रत्नदट्पीष 


यैगला के ङन्धश्रतिषठ उपन्यास-लेखक 


बान मभातङुमार सुखो पाघ्याय की पुस्तक का 


†हन्दो-श्रदुबाद 1 


४. 


द्धुवाद्क 
परिडित जनार्दनस्त 


© 


भक्राशक 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहावाद 
१६२० 





हूजी यल-पूयेक दासी के हाथसे श्राचल हुडा कर बढी 
सावधानी से सीिर्या त्य करती इद्‌ नीचे , 
षा उतरने ल्गीं ।--षए० ७२। 9 


रत्नदीप 


पहला भाग । 
[१] 


गोपालचन्द्र चौ खन्दरपुर स्टेशन का श्र्िर्टेन्ट मास्टर 
{ छोरा वाव ) है । धर वठंवान जिले के मदनपुर गोव मे है । उर 
लगमग तीस वधं फी होगी । रद्र सोवला, देखने में खुन्दर, दद्ा- 
कट्टा युवा पुरुप हे । पन्ट्रन्ल पक्ता मे फेल होकर गरीयी के 
कारण पढना दौड उीविकाफे उदेश्वसे रेलवे विभागमे भर्ती 
हशर है 1 पोच-छं ब्षं से नौकर है । पचीस ख्पया महीना मिलता 
हे । बीच वीच मे एकश्च रुपया ऊपर से भी मिल जाता है । 
गोपाल जय छया था तभी उसके पिता का स्वग॑वास्र दो 
गया था । गोपाल का पक छोरा भष््ेवा, जो वाप कीखत्युके 
दौ ही वप घाद मर गया। विधवा मोँबडेकष्टसे गोपाल को 
पालने लगी 1 गोच सरे फस भर पर एक मिडिल स्कूल था वही 
उसने गोपाल फा नाम लिखा दिया। मिडिल पास कश्ने परः 
गोपात को चारः खपये मासिक वजीफा मिलने लगा था} उसने 
वर्द॑वान मेँ श्रषने मामाके धर रहकर ष्टन्टंख तक पटा था। 
मामा मदेणचन्छर वदंवान मे सुखारः ये ! 
यथाखमय गोपाल फा विवाद श्रा ¡ उसरी सखुराल गोव 
खे बहत दूर न थी, सिफ तीन कोस कै फासले पर थी } उसके 
विधवा मौ पतोह का भु देखकर दो दी वपं तक्र यित रही । 
माता की खस्यु छे श्ननन्तर गोपाल नोकसी की याज मे निकला । 





ॐ स्लद्छप 


सुन्दरपुर स्टेशन मे गोपाल कृरोव प्क वपं से भौकर दै । 
खर्कारी कारैर मे रहता दै 1 फिन्तु वह छ्षारर इतना छोरा हं कि 
उसे धर भौ फट सते है रोर पिजरा भी 1 पानी-पेडे योनौ चक्त 
उसकी रसो चना देता दहै, इसके लिप उसे वेतन या इनाम 
दो स्पये महीना गोपाल देता है 1 महाराज श्रदर कौ दाल शौर 
श्माल्‌ कग तरकारी के क्लिवा शरोर कु नाना नदीं जानता । दल 
भी भिसौ दिन कवची ही रह जाती है श्रौर किसी दिन जल जाती 
है1 तर्कारी म फिसो दिन नमक डालतारै श्नौर पिखी दिन 
व्ह भीं नार । इस खम्यन्य मे गोपाल के वडी तकलीफ है । 
गोपाल की खी लीक्लावती कौ उस्र इस समय उन्नीस चष की 
होगी ।"छोरे वार से लोग वरावरः कहा करते है--“तुम इतना 
कं सदते दो, खी को बुला क्यौ नहीं लेते ९" चरे कता है-- 
"हँ, श्रव की चार उसे लेता श्राङगा 1» श्रसल वात यहथी सि 
उसकौ स्री विदेश मे श्राकरे नहं सदना चाहती थी । दरौ चप पूर्व 
गोपाल जव जमु स्टेशन मे था तव, वहत समा-वुकाकरः स्री 
का ष्मक वार बुला लाया था 1 किन्तु पन्द्रह दिन यीनते न वीतते 
लीलावती ने इख धरकार याना कलपना श्रास्म्म किया कि गोपाल 
का लाचार दो सण्ुरकोात्तार देकर बुलाना पडा श्चौर उनके 
साथ उसे नैहर भेज देना पडा । लीलावती वरावर श्यपने वाप के 
दी घर रुदतीः वी । मद्रनघुर मे रहना उसे श्रच्छा नहीं लगता था। 
खास थी नही, उसे बुलाता ही कौन १ धर पर केवल गोपाल का 
पक चचरा भाई सपरिवारः रुदता था 1 
पति-पत्तौ को प्रेम-कहानी गोपाल उपन्यासो मे री पदता 
हेयामिचो फैेर्खु् से सुन केत है--त्रपन जीवन मे उसने कभी 
इसन प्ेम-रस का श्चाम्बाद्न नहीं क्रिया ! पत्री काप्रेम पनि पर 
कैसा द्योता दै-दइसका परिचय शरसी दक उसे नही मिला 1 


पदला भाग दे 


विवाद होने फे वाद गोपाल जव श्रपने घर पर थ तव लीलावती 
चालिका शी } उस्र खमय दोनो मे परस्परः भट रोने था वातचीतं 
करने काभीस्युयोगन था! इसके वाद वह वरावर विदेश मेद्टी 
श्रूमता रदा । ऊचु दिन तो उम्मीदवारी मे ही वीते । पचन चं 
से नोफरी करता है ) खाल म एक चार दुदी लेकर, या वीचमे 
पक श्राध वार वीमासी का चटाना करके भी, गोपाल घर,जाना 
दे । परन्तु बहुत दिन के वाद स्यामी मे भिलने पर खीको जैसा 
हर दोना चाहिप, वैखा भाव लीलावती का रोते गोपाल ने कमी 
नहीं देखा । विटा दोतते समय उसने गोपाल से यह कभी नही 
कदा कि छोर दो दिनि उदये, उसने यह भी नही पृष्ठा क्षि श्रव 
कव श्राश्चोगे । प्ेम-सभापण री चात ते दरद! स्यामी फे सराय 
लील्लावती का वर्ताच सूखा सा था । वह लिखना-पदढना जानती 
थी । गोपालन कमी कभी उसे चि्टी भी लिखता था । तच, गोपाल 
कै दो तीन पत्र पाने पर, लीलावती उत्तर देती थी--वद भी वहत 
ुससर-“पच्र मिला 1 हम ल्लोग श्चच्ी तरह ह । श्रपना .कुगल 
लिखिष्गा 1» गोपाल कभी कभी सखाचता था, हम ठो्नो फो एक 
स्याथ रहने का श्रय तकर यथेष्ट श्रवसर नहीं मिला हे इसी से 
लीलाचती के मन मे नई उघ्र के योग्य श्रुराग श्रभी तक उर्पन्न 
नहीं ह्या । कुच दिन एक साथ रहने ही से उखका स्वाभाविक 
भेम माधुयं सुर प्राप्त दोगा वह पकटम हद्य-गन्य नही जान 
पडती । 
इस दफे गपाल नेसखरीका ्रपने साथ लनेका चिचार 
फिया हे 1 माघ वदी ७ को उसकी विदा को सुहत्तं भी स्थिर ष्टो 
मया है} नैहर में रहने से शायद किसी के बहकाप्रे मेँ पड छर 
पेन मौके पर मुंह फेर ले, दख सयात से उसने दस दिन पदले 
री उसे श्रपने धर बुलया लिया । नागी) करादिसात करके 


% स्ठदीप 


गोपालनेष्एक ह्षेकी दुद्र फे लिप ठरख्यास्त दी थी, रिन्तु 
छुद्धी मजर नही हुई । रेल की नौकरी मे प्राय श्रावश्यकता के 
समय द्री नदी मिलती । पक दफे पक कमंचारीने पिताङी 
सत्यु की खवर पार धरः जने श्रौर धाद्ध करने के लिप जुष्टी 
मरणे थी । तव साहव ने स्म दिया, "सीमे तुम का नही चौड 
सकता ! दो मद्येने फे वाद्‌ श्राद्ध कर लेना 1” पेसी श्रचस्थामें 
रेल फे नौकर जिस उपाय का अवलम्बनं करते हे, उश्यी उपाय रा 
शवलम्बन गोपाल ने मी परिया! “नियत निधि से एक दिन पहल्ते 
श्रथात्‌ माध बद्री को बह बीमारी की रिपोर देकर सोभाकी 
गाडीस घरचल दे! दृखरे दिन ख्ीफे सा रवाना दो श्रोर 
प्कादटिन के नव चज्ञे की गाडी सं यद लोर श्राचे, ।-स्टेशन- 
मास्टर ने यह सम्मति ढी हे। रेल के कूर वावरू मी बडे दयालु 
पुस द, उन्होने भी सरि किकेट देने का वादा फिया है । 
देते ही देखते गोपाल के धर जने का निचित दिन 
या 1 तीन वजे उखने स्टेशन मे जरूर “सिकू-र्पिारे” कौ } 
चडे वाव ने यह खचर तार क जस्य सद्र दुक्षर श्रौर डाकूरः 
वाचू कै पाल मेजदी। दुद्र मजुर इई । गोपाल श्रपनी चीज 
चस्तु छिकानि से रपर कर श्रौर विद्ीना वोध कर सात वजेकी 
ट्रेन से सयाना रोगा । पानौ-पोडे ने कु परोवडे श्नौर माल्‌-देगन 
की तसर्फासे वनाकर देद्य, गोपाल ने उसे पत्ते मेंरखे कर 
रूमाल मे चोध लिया । गाडी मे निश्चिन्त होकर सावेगा। साथ 
ओँ प्यक सुरादी पानी ओ रुव लिया! बडे चाबरूकीसी ने मीति 
कपडे के इकडे मे कुन्क पान कफे वीडे लपेट करः रख द्यि धे । 
गाडी परः चढते सरमय वडे वावचु ने वह गोपाल के हाथमे देकर 
कद्ा--दौ सके तो टेदात का वदिया गुड मेरे ल्िप्प सेते श्माया ¦ 
गडी चल पड़ी) 


(२) 


गोपाल क्रा मदनपुर गोध मनिदारी स्टेशन से ढाई फस था। 
रेलगाड़ी से उतर कर थकः कुली के सिर धर गट्यै रख कर 
श्रौर दाथमें वेग देकर नौ वजे फे पहले भापाल धर पर्चा । 
श्रोगन में जाफर उख ने देखा कि समी फे चेहरा पर 
उदासी की छाप लगे, सभी पर चिन्ता की विषम छाया 
पडी हुई हे । किसी श्रन्नतत चिपचि की श्राशङ्का से उसका साया 
शरीरः कोप उटा ] , 

डी वह उस समय गेशाला के बाहर खडी गाय दुद्ा रही 
थी, गोपाल की श्रावाज सुन कर भी उसने मह फेर कर नही 
देखा भाई की बढी सास रामनाम श्रोदे, टायमें पलो की 
यकरी लिये, फुलवाडी मे प्टक तरफ ऊस्वीर फे पूल तोड़ रही 
यी। वहे गोपाल फी श्रोर परू वार देख कर पिर श्रपना कोम 
करने लगी 1 रदलुनी चमेली की मों पानी फा घडा वगल में द्वाये 
भोपाल फे सामने द्यो करः चली गई । श्ोख उठा कर उसने ष्पकः 
यार पृछा तर नीं कि शदो चाव श्राप शच्च हे न?» केलं 
गेपाल फी भतीजी स्वणंलता- जे दश वपे की चालिका थी-- 
श्वीरे धीरे पाख श्रा श्रौर भोपाल का हाथ पकड कर स्नेह भरे 
स्वर मे चालली-केटे चाचा । 

गेपाल ने सन्दे्ट-पूणं स्वर मे कदा--को वेर ! सव लोग 
शरच्छंदह्‌? 

स्वणे-दो, च्छेदे । 

गेपाल--तुम्दारे चावू जी करदो ? 


रचव्मप 
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स्वणै-क्या जानू 1 

गेएपाल--यधा फी भ्रूमने गये है ? 

स्वणं-य ॥ 

"मेरी चिट्टी नही मिली ?--कदते कते भोपाल दालाने की 
श्रोर वदा । प्क यार उरछ्कता-पृणं दृटिं से चास शरोर देखा 1 
जिसे पोजञ गहा था, उसका कहां के चिह दिखलाई नदी 
दिया । इसी समय उसकी भोजा ( चडी बह ) उसके पास 
छा खडी इद । 

भापाल ने उखे प्रणाम करके कदा--मामीश्राप प्रसन्न तो दै ? 

५ ह” कद करः उसने उदास देष से एकर वार गोपाल के 
मह की शरोर देख कर श्रोखि नीची कर सी । 

“मैने जिस चिट्टी मे श्रा श्पने श्राने का समाचार लिखा 
था, पया वह्‌ नही मिली ९५ 

मिलीते थी 1 

५^भ्ेया करो है ९५ 

५क्या जाने, कही गये है । 

चाप वश्या श्चच्छा है कते कहते गेपाल मे टालान में 
पैर रक्खा । 


५*२,.११ च४५८५ ५ 


किन्तु कछ दयी देर मे उसकी यद श्राशा भद्ध द्योगर । यडी वह 
स्वय जलपान लेफर श्वा । पक तशतसी मे दो लु. शौर एक 
गिलास पानी । 
एक डव्वरे मे पान के देव वीडे रप करः स्वर्णलता चली गई । 
गोपाल लहर. खाने लग । वडी वह चुपचाप उदासी के साथ 
बादर की श्रोर देखने लगी । 
गेपाल ने पानी पीकर गिलास को नीचे रक्ला श्रौर पृद्धा-- 
आभी, नैया कितनी देर में लेमे 
"नही कर्‌ सती 1" 
गापाल--पक यैल गाडी ताश्रमी से कर लेनी चादिपः। 
चार वजे य्ह से भस्थान करना ह्योगा । साहवने द्ुद्टी नदी म । 
घीमारी का वहाना करके श्राया ह । यदो सव प्रवन्ध ठीके न? 
वडी वहने गेपाल की श्रोर देखे विनाद्दीसिर हिलाकर 
सूचित किया “नही” ! उसकी रोव से दै यढ श्यो टपक 
पडे । 
यह देख कर गेापाल विस्मित होकर वोला-क्यो भाभी, 
क्या ह्श्रा? 
भाभी कच न वोली । 
गोपाल चारपाष से उत्तर करः भाभी के पास खडा हो गया 1 
करोपते हप स्वर से उसने पृच्छा--क्या वद जीती नहीं है ? 
वडी वह गोपाल की शरोर देखे चिना ही वोली--उसका 
पसा सौमाग्य क्रो ? 
“मामी तो क्या हुश्या है ? कदतीं क्यो नी ?? 
“क्या हश्रा हे, यद्‌ तो मे नदं जानती । श्राज तडफे से बह 


लापता हे । 
यत स्वन्ते दी मने भेपाल के सिर पर यच्नाघात दुश्ा । 


॥ 


1 स्लदरीप 


चह सधे दुष करण्ड से वोला--क्या कदती द्ये, "वह लापता है ? 
करो गद 1 ४ 

"सगवान्‌ जाने । तम्हारे भाई उसके खोजने गये रहे 1» 

कख देर तक साच कर गेपाल बवोला-्याक् लडाई- 
गडा हु्राथा ? 

चडी वह-- नदी, यदह ऊ नही हुश्मा । । 

गोपाल-तच ? 

डी वह-रल्ल समि को वह हाथ मे चिसयग किये रसा 
घरमेजार्हीथो किं रस्तेमे दीया हाय से भिर पडा) 

गोपाल--्रापने इसके लिप उससे कु कहा भी ? 

वडी वह-मैने सिप यदी कदा--क्ेरी बह, दये भर तेल 
तुमने घस्वाद्‌ कर दिथा । क्यो तो तना को से श्रावेमा ? 
गदस्थी का खच न जाने कैसे चलता है 1 जसा सावधान दोफर 
चलना चादहिप् ।--चस, इतना ही कदा था । 

भदस वाद्‌ २४५ 

५दसके याद्‌ रौर यया ? वह्‌ देर तक मुंह पलाये वैरी रह । 
शत मे उस्ने श्रच्छी तरद खाया भी नहीं ।* 

गोपाल ने साचा, भामी घटना को जितने सक्षेपमे साधारण 
रीति से कद गई है भराय उत्ते सक्तेप मं चह हुन होगी । 
जान पडता दहै, भाभी नेक्रोयवश उसे स्यूव फडी कडी वातं 
सुना द्यौगी । द्सीसे मारे ग्लानि फे वेचारी ने पानी मेँ ड्व कर 
श्रयद्य दी श्रारम-हस्या कर डाली हे ! मानिनी खी रपे मान के 
क्िप् जान कफे हथेली पर लिये रदती है । तत्पच्यान्‌ भाभी से पृषा- 
चले सात फो वद्‌ सेई करयो थी ? 

५्डस फमरेमं । ` 

"वहो छीर फेर सोया था? 


। ५ 


पटला भांग & 


` “वह श्रौर व्यी पक ही यिधोने पर सेई थी ।* 
“वह विद्धौमे से कव उठ रई 2" 
भ५यह तो चच्ची नहीं वता सकती । चह सेली-भाली कल 
की लडफौ क्या जाने। वह वेखयर पडी से र्यी थी ! सवैर 
उसकी नीद खुली ! जग उठने पर उसने उसे नदी देखा ।* 
«धरः फा कोड दरवाजा सवेरे खुला दा मिल्लाथा? 
ददा, िडकी के जिवाड खुले पडे थे }» 
गोपाल देर तक सच ऊर सूपे सुह से योला--५“भामी 
जरूर वह पोखर मे डूव मरी है। मै मद्लाद को बुला लाता 
ईछै"~-कद कर चह जूता पदठनने लगा । 
खटी बहू उसकी चपकन पकड कर वोली- खरा, खदसे 
मी यदह वसेडा सत क्यो] यदि डवीद्टीहोगी तो क्याश्चव 
मरल्ाह वेष चलाने श्रौर आल फँकवाने से उसे जीती-जागती 
निकाल लोगे ? पानी मै डवे सरे च्या श्रादमी इतनी देर तक 
जीता रद सफताहै  श्रगरपेलारी दोगा तोश्राज दिनिद 
उसी लाश पानी के ऊपर दिलाई देगी । यदि यह न दहोगातो 
यदी वात जाहिर कर दौ जायगी रि कल रात फो उसके वापके 
धर से एक नोक्ररनी श्रा थी, घडे तडके वह्‌ उसे नैहर ले गई हं | 
आभी फी वात खनने खे गोपाल फा शरीर थरा उडा । उसने 
समभा, भाभी फे मनम षु शरोर ही तस्द का खन्देद् दै; 
पर्ष्ठा कभी नहीं हो सकता} श्रखम्मव है--श्रसम्मयदैे) 
उसमे कद्ा-५भाभी, श्राप जो समकर रही हे, वह कभी नदी दो 
सफता। यातो वह ग्लानिमे पानीमें डवमरीरैयावापषे 
धर भग गर ह । यद्‌ श्राप सच मनें।म॑फ्सिी से श्रदुन 
रटेगा ! किन्तु प्क दे घर फे पिद्धवाडे वाले तालषर फे चासं 
श्मोर देख तो श्रा) यदि चह ड्व कर मर गरं होगी तो कोटं , 


(3 रली 


वह रेधे इय करट से बोला--क्या कती हये, ' वह लापता दै ? 
करो गर । ह ॥ 

“सगवान्‌ जाने । तुम्दारे भाई उल खोजने गये ह 1» 

छु देर तक सच कर गेापाल वोला-क्या क्कच लड 
अगडा हुश्माथा ? 

वी वहनी, यद ङ नदी द्या । 

गोपाल-तव ? 

यडी वह-रुल सोभ फा वह दाथ मे चिराग लिये रसे 
श्रमे जास्हीथीरिरास्तेमे दीया हयाय से गिर पडा। 

गोपाल--श्रापने इसरे लिप उससे ऊं कहा भी ? 

वडी चहू-जैने सिप यदो कदा--योरी बह, दौीये भर तैल 
तुभने चर्वाद्‌ करर दिथा। कदो नो इतना करो से श्रायेगा ? 
यृहस्थी का खं न जाने कैसे चलता है ! जरा सावधान रोफर 
चलना चादिपः ।--वस, इतना ही कटा था 1 

^दसके चाद्‌ १५ 

“हसे वाद शौर घवा ? वह दैर तक मुह फुलाये वैरी रदौ । 
सात मे उसने श्रच्छी तरद्‌ खाया भो नही 1» 

गोपाल ने साचा, भाभी धरना का जितने सक्तेपमें साधारण 
सेति से कह गई ह भराय उतने सप्तेप मै वह ह न होगी । 
जान पडता हे, भामी ने क्रोधवशा उखे स्यू कडी कंडी वातं 
सुनार हौगी । इसीसे मारे ग्लानि फे वेचास ने पानी मे डव करः 
श्रवण्य दी श्रात्म-हस्या कर डाली है 1 मानिनी सखी श्पने मान पे 
लिपट जान फो दयेली पर लिये रहनी दे 1 तत्पश्धान्‌ भाभी से पृछा-- 
यल रात के वह्‌ सद फो थी? 

"डस कमरेमं } 

“वरद रौर कोरे सोया था 


1 


पहला भाग १९ 


गोपाल ने सका फुं उत्तर नरी दिया। उवडवई हई षो 
से वालिका की श्रोर देख कर कदा- त्रेय, वुम्दारी केरी सारी 
कफोषयादृश्रा? 
वह करण स्वर म वोली-क्राका, यह मे नटी जानती। 
माल दोता है, वह नैहर चली ग है । 
गेपाल ने श्ाप्रह के साथ कदा-ो वेरीमे भीय 
सममत ह 1 बह श्रवश्य ही चाप के ध्र गई हे । श्रच्छा, तुम 
दोन जिस चि्छौने पर सेई थो, उस परः केर चि या कागज 
का टुकडा.सवेरे उर कर तुमने नही देखा ? 
“नही काका, फे कागज या चिही नहीं देखी ।* 
"वह्‌ विदधौना करदो है ?, 
“उस धर मँ रक्ला है 1 
“श्रच्खा चलो, वि्ोने को एक वार श्रच्छी तरह फाड़ करः 
देखे । शायद्‌ करई चिद्धी निकल शरावे ।» भोपाल ने छुना था कि 
श्रत्महत्या करने या कही चुपचाप जाने फे पूरव फिनने ही लोग 
चिही मे कारण लिख करः रख जाते हे 1 
दोनौ वद्यो से उठे श्चौर उस घर मे गये ! विद्यौने को पसार 
कर कड़ी देर्‌ तर व्यथै ट"टते रहे । किये के खोल के भी उतार 
करर देखा, पर कौ कुद न मिला । 
ध्र स्वे निकल कर गोपाल नगे पैर पागल की भोति श्रोगन 
मे भूमने लमा । उसे पेखा जान पडा जेसे फिंसी ने उसके 
हदय फे मीतरश्रायलगादीददो। 
वड वह रमेश्वर के द्वार पर यैटी तरकार व्रना री 
थी, दलुनीि उससे फुं दूर वेठी करे वच्चे को दूध पिला सर्दी 
थी । यह्‌ दण्य मारन मपाल को स्वभ्रवत्‌ दिखलाङ देने लगा । 


६० रलदीप 


न केषर चिह देखने मँ शअवण्य आवेशा” । यह्‌ कह कर गोपाल 
वषर गया 1 

गोपाल ने पोलर के चार्यो ओर धरूम-फि कर सतर दि 
से देख, छन्तु कदी किसी तरह का कुं सन्देदजनक चिह न 
मिला । तव उसने सोचा, यदि इवौ ही होगी तो इस छोटे से 
तालाव मे डव मरेगौ यह कु चात नही \ इसमे इूवने येग्य 
श्तायद्‌ पानी भी नही दोगा । धर के समीप बाले जिस तालाय 
मे सव ज्ञेग नदाते धोते हे, वदी खोज करनी चादि 1 


किन्तु उस्र तालाव पर दूँढने जाकर एक नदर विपद्‌ यह 
हृद कि कमण परिचित लोभौ से भर रोने लगी। सभी 
पूषन लगे--“गोपाल चातू, कव श्रये ?--गोपाल चाचा, श्राप 
पापक क्रिथरः से श्रा गये ? को गोपाल मैया, श्रच्छ दो ९५ 
पग पग पर इस धरार के प्रन से गोपाल धवडा उटा । न्टाने 
कासमय श्या! के तेल लगा कर कन्धे पर शेगोच्ा रस्ये 
स्नान करने कजा र्हा है, के स्नान करके लोखा श्रा र्हा है 
इसलिए, पेसौ अवस्था मे, पोखर के चारो तरफ धरूमना गोपाल 
फे लिय छ्रसस्भव हो गया । दसी से वह सकटप को पूरा फिये 
विनाद्टी लौट कर द्रे दय से चारपाई पर लेट गया । कच दी 
देर मे स्यणंलता गोपाल ऊ पास श्राकर यैडी श्रोर्‌ चदे 
स्नेह मे उसके माये पर हाथ फरमे लगी 1 चुपचयाप सेचते 
सेचते गोपाल री श्रयो मं श्रो सर श्राय 1 यह्‌ उस चालिका 
सैदधिपानरहा) चद्‌ चया कह रर चाचा के ढाढस धवि? ` 
उतेमाल्‌म द्धा गयाह फि चाचाकोा चिन्ताया दुख किस 
थात का ई, किन्तु यदह श्रयोध वालिका वात करना फया जनि । 


बह समाने फी केष चात न कद करः वोली--चाचा 1 तम्वा 
अरः ला 


~ 4 ॥ 


पटला भाग शद 


वसखन्तपुर से श्रादमी श्राफर फुच्ु रत रदते टी पाली करके 
उसेलेगयेहे। 

गोपाल ने कदा--मालूम द्योता है, वह सचमुच बहौ गक है 1 

यी वह--करिसके साथ? 

"श्रफेली दी चलौ गद होगी । यह तो जनतीषहीषदहो सिं 
पच्छिम जने मे वह्‌ वरावरः उच किया करनी थी, मै बुलाने को 
श्रा स्हार्है, इस दफेो जरूर जाना पड़ेगा इस डर से भाग कर 
यह्‌ वाप के घर चली गई दै | 

वडी वह--तुम चाहे जो कदो । भला वह घर कौ पतोह; 
राते श्रकेली-यद्‌ तीन कोस का लम्बा रास्ता--पेदल कमी 
वसन्तपुर जा सक्ती है? 

गोपाल--वद्‌ वडी दखीली है । श्राप तो जानती ही ह । 

यडी वह जरा चिदढ कर वोली-जानती क्यौ नही । उस 
को व्राल्ञ वाल पहचान गर ह । श्राट-दस दिनम ही उखने मुभे 
हैरान कर चोडा है । श्रच्छा, मे प्फ वात स्दतीष्ट । मेरे 
गोपाल वात्रू की उघ्र कम है, ये अभी ससार से उतने परिचित 
नही । श्राप रीतो श्रव उप्र हुई, बहत कुं देख खन चुके दो । 
पया श्राप कीभी यदी धारणा है रि छोरी वह श्रकेलीवापकैे घर 
भाग गरूर 

शियनाथनेखी की वात का समर्थन याप्रतिवाद नदी फिया। 

यदी कदा--मान लले, श्रगरः यद्यी वात द तो वया यह कायं श्नन्छा 
श्या? लोग सुनकर क्याकर्टेगे? लि, चि~ गरहस्थणे 
श्वर छः चद वेन च पेसु करनए चादिपः! 
डी चहू-चह न बापके धर गे है श्रौरनडुवक्र ही 
न्मे है 1सचयतो यदै फिवद ह्मी लोगो फो डुवा गहे । 
सोपाल का आई चुप हौ कर वैय रदा । 


१२ स्लदीप 


वरामदे भै खडी होकर स्वं ने पुकासा--“काका, तम्वाक्‌ 
मर लाई ह 1" चिलम को हाथ में लेकर वह श्ाग एकमे लगी । 


यालिका की खान्त्वना से भरी फरण करठ-भ्वनि गोपाल के 
मन म, प्यासे को जल कौ भति, सुखद मालूस हुई । इस चिपत्ति 
छो समय घर का श्रौर कोई उसकी शरोर श्रूम कर देखता भी 
नदी 1 प्क माच खी लडकी ने उक्तके दुख का छु हिस्सा 
चेटा लिया है] 
गोपाल वरामदे मे श्राया 1 वह नीचे, दीवार से रिक कर वैठ 
गया श्रौर हका पीने लगा । 
कुचं देर यो ही वीते पर भोपाल का भाई चट्टी जूता फर 
परर करता धर लौट श्रया। वद गोपाल से दस वपं वडा 
शवा । मेततेरिया ज्वर के धकोप से उसका शरीर डवला दो गया 
था, श्चोर शोप धेस गई थी । देखने से माल दोता था मानौ 
चह जीर भी पोच-सात वपं ्रधिकउथ्रकादहै। 
भाईको देखते दौ गोपालने हुका रख कर उसे रणाम 
शिया । कुशल-पश्न फे वाद्‌ हका पीते पीते उसने गोपाल से 
पू्ा--सखव वातं सुन चुके दो न ? 
“जी हो, कौं कुं पता लगा ९” 
“कु नहीं । किसी से मुंह खोल करः कुं पृच्ध भी तो नदीं 
सकता । यडी मुरिरुल वात है 1 
गोपाल की भौजाई वो आकर खडी दु! सथ दुन कर 
चोली-श्चय उपाय यवा हे ? गोच में श्रभौ सखव लोग फाना पएूसखी 
करने लगेगे । 
गोपाल के माई ने कष्टम रोले-मदर्ते म कष्टता श्राया 
हकिछोटी वह चप मों श्रचानक बीमारद्ो गर है, दसलिष 


पहला भाग १३ 


बसन्तपुर से श्रादमी श्रारुर छ रात रते हौ पालकी करके 
उसेलेगयेदहे। 
गोपाल ने कहा-माल्म दोत्ता हे, वह सचमुच वहीं ग है । 
वडी वह्-किसकफे साथर ति 
“ध्रकेली ही चलो गई होगी ! यह तो जानतीदही ह्यो करि 
पच्छिम जाने मँ चह वरावर उच्र फिया करनी थी, मे बुललाने रो 
श्रा सहारः इसर वरफे जरूर जाना पडेगा इसडरसे भाग कर 
यषः वापर के घर चली गरई है 1 
चडी वह--तुम चाहे जो कदो । भला चद धरः की पतोह, 
रात मेँ श्रकली--यद तीन कोख का लम्बा रास्ना पैदल कभी 
वस-तुर जा सक्ती है ? 
~ गोपाल--वह वडी टरीली है । श्राप तो जानती ही ह्‌ । 
वडी वह जरा चिढ कर बोल-जानती स्यो नही । उस्र 
क्रो वाल वाल पहचान गर हं । श्राटनदस दिनम ही उस्ने मुभे 
हैरान करः छोडा हे 1 श्रच्छा, मे एक वात कहती ष्ट । मेरे 
सोपाल चात्र की उघ्र कम दहै, ये श्रभी ससार से उतने परिचित 
नही । श्राप सी तो श्रव उस्न हुई, बहुत ऊ देख शुन चुके हो । 
त्था श्राप की भी यही धारणा हे कति छोरी वह श्रकेली वाप फे घ्रर 
भाग मर्ह? 
शिविनाथने खौ फी वातका समर्थन याप्रतिवा मही सिया । 
यद्दी कदा--मान लो, श्रगर यदी वात ह तो क्या यद फां श्रन्छा 
श्रा दे ? लोग सुन कर क्या कर्टगे ? छि, चि --ष्वा गृहस्थे 
घर की च््-तरेरी कोंषेखा करना चादि) 
वड वह--वद न वापके घर गई हे श्चोरन डूव कग ही 
न्स दे । सचत्तो यदह दै कि वह ह्मी लोर्गो को डवा गङई है| 
गोपालन का भार चुप दो कर यैर स्दा। 


५२ रलदीप 


वरामदे भँ खडी होकर स्वणं ने पुकारा--“काका, तम्वाक्‌ 
मर लाई ह ।» चिलम को हाथ मँ लेकर चह श्राग पके लगी । 


चालिका की सान्त्वना से भरी कर्ण कराट-ध्वनि गेपाल के 
भन मे, प्यासे को जल को भोति, सखद मालम ह । इस विपति 
कं समय धर का श्रौर कोई उसकी शरोर धूम कर देखता भी 
नही 1 एक माच इसी लडकी ने उसके दुख का फु हिस्सा 
वंदा लिया है। 

गोपाल वामदे मे आया । वह्‌ नीचे, दीवार से टिक कर वैठ 
गया शौर हक्न पीने लगा । ॥ 

ङ्द देर यौ ही वीतने पर गोपाल का भा चट्टी जूता फटर 
फटर करता धर लोटः ऋया। बह गोपाल से दस वपं वडा 
श्रा 1 मलेरिया ज्वर कै ध्रकोप से उसरा शरीर डवला दो गया 
शा, श्रौर शालिं धेस गई थी । देखने से मालृम दोता था म्नो 
चह श्रौर भी पोच-सात वपं ्रधिरूउघ काहे। 

भादैको देखते गोपालने हका रख कर उसे प्रणाम 
किया । कुशल-परमरन के वाद्‌ हक्का पीते पीते उखने गोपाल से 
पूद्ा-सव वातं सुन चुके दो न ? 

“जी हये, कहीं कुदं पत्म लगा ९ 

“कु नही ! किसी से मुद खोल कर ङन्छ पू भी तो नहीं 
-खकता ¦ डी मुषिकिल वात है 1» 

गोपाल कतै भोजाः वदद श्रषकर खडी दुक! खय स्छुन कर 


योली--श्रव उपाय षया है ? मोचि में ्रभौ सव लोग काना-पूसी 
४) 
ऋरने लगेगे 1 


मोपाल फे माई ने कदां रोलेमदरले मे कता श्राया 
हकजिदोटी वह फी मोश्चानक वीमारहो गई है, ्सलियः 


(३. 


का श्रध धटे तर गोपाल इसी भरकर यैटा र्हा 1 उसे इस 
तरह चिन्ता में निमग्न देख कर वड वह ने कहा चोरे वाव, 
जो बसन्तपुर जाना हो तो शीध्र स्नान-भोजन करके चले जाश्रो, 
चैडे वैदे खोचने से च्या दोगा 2 दिन चद या । भोजन करने 
क्रा समय हो गया। 
उण्डी सख लेकर गोपाल उख खडा श्रा । उसने पृ्ा-- 
तेल को दै? 
५तेल की कटोरी इसी ताक पर रत्खी रे ।*- कद्‌ कर 
चडी बहू फिर र्सोर्‌ घर मे चली गर । 
गोपाल ने वेग खोल कर श्रपनो चोती श्रौर धेगादा निकाला । 
सिरे थोडासा तेल लगा कर अरगौदा कन्धे परः रस्या । 
श्रोगनमें ्ज्यौद्यी पैर र्स्खा त्याही सदर फारफसे किसी 
के पुरार्ने फा शव्ट सुन पडा-चौवेजी हे? 
गोपाल सा भर ( शिवनाथ चौ) श्चोगन में चेत के मो 
पर वैठा नस्वाङ्ग्‌ पी रहा था उसने फष्ा--फान हे ? 
५ हं फफोसदीन शेख 1 
"थया है 29 
प्दररवाजा खोलिष--ष्पक जसूर काम है 1" 
फकीय्टीन गोत का चौकीदूर दे। उसफा जन्ये फाम पपा 
१ जानने फे लिप धर फेसखभी लोगव्यप्र ष्टो उटे 1 गोपाल 
* >" दो-क । 
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गोपाल ने कदा--खा-पी कर मै वसन्तपुर जङग । ठेस 
च्या मामला है। 

बडी वह ने भला रूर कहा--श्रच्छी वातरहै, जा कर देख 
श्राश्रो ) किन्त मे पक चात कद रखती ह किं यदि वह वष्टीदहो 
तो कभी उसे फिर यददो मत लाना । उसे वदी से साथ करः के 
पच्छिम या जय खशी दो से जाना ! खवरढार, चह फिर इस 
घरमे पैरन रखने पाचे। हम गरीच घर की स्रीहेपेसी 
रोरी खी को पतोह दी तरह हम श्रपने धरमन रख 
सवौगी। ५ 

गोपाल सिर पर हाष्थ रक्से चैखा रहा 1 कु वोला नहीं । 


(३ 


"को श्राध घटे तक गोपाल इसी प्रकार वैखा रदा । उसे इस 
तसह चिन्ता में निमग्न देख कर वड वह ने कहा--दछोटे वाच, 
जो बसन्तपुर जाना दो तो शी स्नांन-मोजन करे चल्ञे जाश्रो, 
यै वैरे सोचने से क्या दोगा ? दिन चढ श्राया । भोजन करने 
क्रा समय टो गया। 

ठरडी सोख लेकर गोपाल उड खडा हृश्रा 1 उसने पृषा-- 
तेल करटो दै? 

तेल की कटोरी श्सी तार पर रक्पी हे ।*--फह कर 
वडी वह फिर गसो घर मे चली गर 1 

गोपाल ने चेग सोल कर श्रपनी योनी श्चौर शरेगांदा निकाला | 
सिरमे थोडासातेल लगा कर रश्ेगादधा कन्ये पर रस्या । 
श्रोगनमें ज्यौही चैर र्या र्यो ष्टी सर फाटकसे क्रिसी 
ऊ पुकारने फा शब्ठ सुन पडा--चौरे जी ह? 

गोपाल का माई ( शिवनाथ चौ) श्रोगन में वैते मोदे 
पर येखा नभ्याङ पी र्दा था उसने फहा-कौन ह्‌ ? 

“मे हः फकीरटीन शेख 1" 

पया १ 

"दरवाजा खोलिष्-पक जग््री काम षे !" 

फकीयटीन गोत्र का चौकीदार ट 1 उसका जस्री फाम चया 
टे ° जानने फे लिप्ट घर कै सभी लोगव्यद्र ष्टो उटे । गापाल 
मौ खडाद्टोरषहा। 


५ रलदौप 


शिवनाथ ने द्राजा खोल दिया श्नौर कदा- श्रामो, म, 

फकीर्दीन, श्राश्रो । कदो वया दाल है ? 

दद्ध कटा लस्वा जवान फूकीर्दीन सिर मेंनीले रङ्ग का 
मुर्टा वोधे, द्य मै पर लम्बी लाटी लिये, श्रोगन मे श्रा खडा 
द्रा) धर की चिथ श्रोर मे खडी होकर सावधानी से 
खुनने लगी कि देखें यदह क्या कहता है 1 

फकीर्दीन ने कहा--परणिडित जी, क्या श्रापने छोटी वह 
को कल रात म नैहर मेजदियारै 

शिवनाथ--ो, क्यौ ? 

"तव उक्ल श्रौरत ने ठीक ही कदा था। कल पहर भर रातत 
स्दते मै गण्त देने के लिपट निकला था । सूच ` चरकीली 
चोदनी चिकी थी 1 जव गोव से निकल कर श्राध कोस पर 
बाहर गया,--शिवगज की सरहद के पास पर्चा तव देखा, 
दो श्नौस्तं रस्ते सेजा रही हे! पक वेवा शी श्चोर पकर सध्वा-- 
जो पिधवा थ वद्‌ बरही थो। जो सध्वाथी वह रूट 
चिपाये थी 1 उसरी उच्र मालूसन दहो सकी । इतनी रातत के मैदान 
कै रास्ते यह्‌ कौन जारदी हे! साथमे कोई भद नदी है1 
मेरे मनम खन्देद दुखा 1 ने ललकारा-वतनी रात को कान 
जा रदा है 2 श्रावाज खनते द्यी वनौ खडीद्धोस्दी) मैने पास 
जा कर पृा--तुम येन दहा ? कर्दाजाती द्यो? जोवृढी थी 
वह बोली--दम शिवगज जा रही हे। मेने पृक्का शिबगज में 
किसके घर जाग्रोगी ? वह बोलो--उपव्याजी फे यर । मैने कदा-- 
उपभ्याजी कफे धर ? शिवगज मतो उपध्या मेष नदी दहै । वृदी 
चुपदो री 1 यहटेख करः मेरे मन्म खन्देद्‌ श्रौरभी वड 
गया। मने फिर कडकः रर पुा-तू कौन ह, कष्टो जा रही 
दै, सच योल , नद्यं तो पकड कर थने में ले जाङ्धगा 1 मेरा नाम 


पटला भाग १७ 


पफोरुीन चौकीदार है । यह कष्ट कर मे छु -सात हाथ पचे 
टटा श्रौस् लाठी को चारो श्रोर घुमाने लमा । तय युदया उर 
कर कोपते कोपते चोली-डदाद्‌ चँकीदार साहव की ! हमे मात 
मत। हम चोर वद्माश नहीं हे । मेश्कली फी मोह! धर 
यसन्तपुर मे है ! घखन्तपुर में दस वह के वापका घरे न। 
सछष्णदास उपध्या इसके चाप र । वद फो इसके वाप के घर लिये 
ञा रही ह -मेने कहा--पदतले त्‌ ने कयो कहा किं शिवगज 
कै उपध्याजी फे धर जागी । वह्‌ वोलौ-नही वेरा, भूल से 
वैसा क धिया था । मदनपुर फे चोयेजी फे यहां से श्राती ह। 
यदह उनरी चोरी वह है ।--यद खन कर मेने उन्दः द्योड दिया । 
मगर भन का सन्देह किसी तरह नही गया ! षखी खे धरश्रा 
कर सोचा, जाऊ एक वार चौवरेजी से पू श्रा । वृढी श्रौरत 
ने जोक्हासोखीकदेन?” 

शिव वाव्रू-ो, उसने टीक कदा है । 

घ्मच्छा, तो जाता ह । सलाम ।” 

चौकीदयर चला गया । घर वालो फे मन से एक मासी चोमा 
उतर गया । चोरी. वह नैदर गर हं ! भाग कर भी गरू तो अपने 
वापे घरगद्रे दै । जिस चात्त का डरः था उससे सोगुना, 
सदहस्रगुना श्चच्छा दे । शकली की मो के इख धरः चाले जानते 
ह--पदले कई वार वद यदो रा चुकी है । श्व करई डर नही । 
लोग देसेगे, कु निन्दा करेगे तो भक्ते दी करें । जिस निन्दा 
की अआशद्ा हर थी उससे भगवान ने सत्ता की । सभी खडी ' 
सयोख छोड कर निश्चिन्त प्ट । सरी दुश्चिन्ता दूर द्यो जने से 
गोपाल का मन प्रसन्न हो उठा। 

विन्तु उसका आई क्रोध करने लगा । बोला-छि, चि, 
कलद्विनी हे ! कुल-कलद्धिनी है ) देखो तो उसकी देसी 


४ १.८ 
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चलति } गर नैहर री जानाया तो हम लोगौसते न 
जाती । हम लोग इतनी देर से मारे चिन्ता फे व्याकुल षयो होते? 
शरोर कठं नही, चोरी चह ने जरूर दी रो-कलप कर श्रपनौ मा 
को चिटी लिखी दोगी-े लोग मे जाने नदीं दृगे, तुम चुप 
चापशक्ली कीरो फो भेजो । मँ उसके खाथ चिप कर 
चली श्रा्धगी ।' माना कि छोरी बह श्यभी लड़की है-उसे बुद्धि 
नही । किन्तु उसफो मोतो लडकी नदीं है, वहतोश्रय वृषी 
हई । उस का यह नही सभा कि दस तरह मेरी लडरी रतम 
भाग कर यदि मेरे यहो श्रावेगी तो लोग क्या करगे श्चि,चि' 
चद्‌ भी चैसी ही है । धिक्लार है उसकी वुद्धि को | 
गोपाल स्नान करने गया । तवं धाय ठोपहर का समय था | 
खच लोग स्नान करके चले गये थे! घटे सूना पडा था 1 वह्‌ 
यडी देर नर नदाता रदा श्रौर मन दी मन विचार करता स्हा। 
चोक्ीदार कै मुंह से ृत्तान्त सुन कर गोपाल के मनम जो 
नन्द्‌ की तरङ्ग उने लगी थी वह दैर तक स्थिर नहीं 
री 1 चष श्रानन्ठ उसके जीवित रहने फी सवरा धा 
किन्तु जो सब्देह बडी वहके मन में हव्या था, चह ढुसदह 
सन्देह सोप की तरह गोपाल के मन को भी डस्ने लगा । 
मैहर पा जाने ऋ चात सुलने से जीवनव्यापि ला शौर शप 
मानके दाथ से छुरकारा पाने का कुछ श्रानन्द पत्ते दुश्रा 
था 1 श्वर स्नान करते करते फिर उसके मनम कुटु कुलु 
धिप्पद्‌ राले लस \ चया यदः चर्मपत्न कए लच्तर्‌ है ! -क्यः यदी 
स्री का स्नेह द । स्वामी के साथ विदेश जाना होगा, यद सुन 
करः साम जडी दुद } प्रागे पीले ती कोई वात सचि चिनादही 
इख प्रकारः द्युपचपप शरकेली घर से निकल भायी। ण्स सखी 
सेकर क्या गा ? जवरदस्ती धर पकड कर ले जाने ही से स्या 
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दगा? पेसी खौ से सासारिक सुख की श्राणा फणना दुराशा 
मार हे । पक चार मुभ से मेर फर लेनेफेलियमौ न उस, 
भेरेसाथन जाती तान खी । शतन दिन वाद्‌ ण्फ वार सु 
सेभेटनो कर लेनी । भेट फरनेमें क्याष्टानि यी ? कोधश्चोर 
श्रभिमान सखे गोपाल फा दम फएलने लगा । जव वह्‌ किसी तरह 
दुखफेवेगकोान सहसखका तवय श्रपने मनम कहनेलगारि 
जाने भी दो, श्रव संप्तुरल न जागा, उसके स्य श्रय फोर 
सम्पक न रक्यशा । म दरूखसया व्याह कन्देगा [--इन वातौ फो 
सेष्यते वि चास्ते स्नान करफे गोपाल चर लोट श्माया । 
खाने पीनेफे वाद विद्धौने पर लेट कर गोपाल सोचने 
लगा, श्रा ते सुन्दरपुर लखना नहीं है-रल दोपहर की गाडी 
से जाञगा। दूस विवाह करेगा, इस सिद्धान्त का एक 
भरकास्से मन्म स्थिर कर लेने पर साचा फिर भी लीला- 
चती षी सगथ एक वारश्राखिरी मुलाकात करः लेना चादिष्ट । 
श्राज चसन्तपुर जाकर उससे गुल कर वाते कग 1 करेगए-- 
लेसे श्चन्य सियो ्रपने पतिषफे साथ रहती हे, उखी तरह 
रहना यदि तुम स्वीफारकरोता मेरे सावचलो1 यदिंउसर 
तरह मेरे साथ रटना मजुरन हे तो श्राज सु से साफ 
खारू कह दौ--मं दसस वियद करलू } 
गोपाल तै घडी निकाल कर देखा, प्क वज करः वीस मिनेट 
हप ये! उसने कपडे पने! सिप छतरी चार वेग ले कर 
वद्‌ पैदन्व ही ससुराल फो श्वाना श्रा । 
जव वह फार से बाहर निल रदा था तय स््र्यलतान 
मालस छधिरस्ते दरोड कर श्यद्रै रोर श्रपना छोरा राय उठाकर 
वोली--काका। 
भव्वा दै स्वरणं }* 
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५मेरी पक चात मानोमे ९ 
गोपाल कु विस्मित दा कर बेला-रौन चात ? कदे 
येरी, मानूगा । 


"काकी का वहत न धमकाना ! उससे भगडना मत \* 

इल दुन के समयमे भी गोपालने सुसर कर कदा-- 
श्रच्छी वातत है, वहूत न वकगा, भगडा भी न करेगा । 

यह ॒एडुन करः चालिका का मुंह भ्फुटल हा गया । वह स्नेह 


भरे स्वर में वोली-काका, कय लीरोगे 
पवेरी, कलल श्रागा ।*--कद कर गोपाल ने वदे प्यार फ 


साथ उसका चिवुक छू कर कहा-श्च्छा तो में श्रव जताहे। 
गोपाल चल दिया । 


[४] 


चसन्तपुर गोव छोटा देष्ने पर भी धन जन से सम्पन्न था! 
वायू शासदाचस्ण राय श्रौर उनम भाई इख गोच फे श्रौर श्चास 
पास फे करई गत्व फे सीकेदार थे-किन्तु गोत्र यले र्न 
जमींदारी का करते थे 1 गोपाल फे सर छष्णदास उपा- 
ध्याय भी धनवान्‌ थे श्रौर गोव फे यीकेदार रायजी से उन 
की मिघताथी। 

उस दिन देषपदर के वाद्र कुदं श्याराम करे इृप्णदास 
दालान मे श्राकर तत्र पर आरा वैडे । चिटीरसा एक हिन्द खमा- 
चारप श्रौर दे चिद्धियो दे गया । वे चिद्धी पढररे थे, इसी 
खमय पडेासी भ्रभुनाश्च पाठक ने, देशी कपडे का फोट पिमे, 
खडाङ्ध खटखटाते हण रामदे में श्राकर पूदा-“समाचासपत्न 
श्राया” ? कृष्णदास ने कदा--"“दो श्राया है, श्राप 1» पाठकजी 
ने चौकी पर वैटते ही, समाचारपज फो ऊट उठा लिया! कोर 
कै पाकेर्‌ से चध्मा निकाला श्रौर धाती रे छोर से उसे अच्छी 
नरह पौदा । किर चश्मा लगा कर कागज को खाल श्रव्यन्त 
मनेयेाग के साय पढना आरस्म प्रिया) 

हिन्दी समाचारः पत्र का एेसा उरसा पठने वाला इस प्रान्त 
मे दृखस नी दै । प्रति शनिचार को, तीर्थं के कोचे की त्ति, 
ये कृष्णदास का समाचारपचच भपउने फे लिण्ट ध्यान लगाये यैे 
रुदते है । ये शनि शर रवि इन्दी दे दिनो में विज्ञापनौ खदित 
सखाय खमाचार-पच, एकः एकः श्क्तर तक, पढ. डालते दै । स्मरण- 
शक्ति भो इनकी असाधारण है 1 ये चतला सकते है फि पच वपं 


र 
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पूर्वं कव किस शहर मं श्राग लगकर कितने लाख कील्तति हों 
गई थी । वोश्रसयुद्ध का सघाद इ्हं च्रभ्यस्तसा दा गयाथा। 
्रतिसप्ताह का थुद्ध-वृत्तान्तं ्राइने- की तरद इनकी श्रोखो के 
सामने कलक रहा था । इतना ही नही, किन्तु युद्ध कौशल के ये 
एक निर्भीक समाल्ोयक थे । पठते समय ये देनो दलौ के युद्ध 
सम्वन्धी स्थानौ को कागज पर पेन्सिक्त से चिहित ऊर ठेते धे । 
पक टल जव दूसरे दल से पराजित राता तव ये सदम कारण 
वतलादेते थे क्रिं किस भूलसे हार हरईहै । कागज पर 
श्र्धित कर कहते थे--श्रफसेासे ! यदि श्यमुक जेनर ( सेना- 
पति) पेसा न करके इख तगह कामलेता ता क्याइस युद्धम 
उसकी दयार देती ? हाय । उसने कैसी भूल की 1 उसके 
इतनी भी समभ नही-दरसी समभा पर वह मूष सेनापतित्न 
करने गया था । 

केष श्राघ धटे तफ मनदही मने पठने के श्रनन्तर पाठक ' 
महाशय ने का--युद्ध सवाद्‌ अभी पदै(या नहीं ? 

रृष्णएदासर स्वय युद्ध की खवर पठ कर सव वातं श्च्छी 
तरह नटीं समभर सकते थे) इसी से प्रति शनिवार फो उनं 
कोासमाने काभार पाठक जी ने अपने ऊपर लिया था। 

रृप्णदास ने का--पटिप । | 

पाठक जी तच बहुत वीरे धीरे युद्ध-समाचपएर पढने लगे । , 
वीच वीच म कागज को नीचे स्ख कर टीका टिप्पणी कर 
कफे छष्णदासर फा भली भोति समाचार का तच्च समभाने 
लगे इसी समय हाय मे वेग लिये दष्ट मेोपाल उनके सा- | 
मने श्राकर खडा हुश्रा1 उसका चेहरा उतर गया था, वैस पर 
धूल चद दर शी श्रार वदन पसीने से तर-चतरः शा 1 

जमाई को प्फापकः दस श्यस्य मदे कर छष्णदास | 


पहला भाग रद 


वावू कुदं श्राश्चयं फे साथ वोले-श्राद्ए, श्रादप, येटिपः । घर 
पर तो सेव कुशल-मद़ल है ? 

“जी ह» कह फर गोपाल ने तेग श्रौर द्युती फेः नीचे रस्या 
श्नौर खस्ुर फेः प्रणाप्र किया] 

रुप्णदास ने श्राशीर्वाद्‌ देकर ऊदा-यैटो, वैडे, जूते उतार 
दो । पतिर नोकर फो पुकार कर कहा-“पेर धोने फे लिप पानी 
ते श्रा" । श्रोफ ! वडा कष्ट उठाया । पैदल ह चले श्राये ? 

भीरा ।» 

"भसुन्द्रपुर से कव श्राये १ 

श्या सयेरे ही ।* 

"रे केष है ? भीतर खवर दे श्रा, जमद वाव श्राधे हं । 
श्राग्ये से श्रच्छादी फिया 1 भेट दो गर 1 लीला फो खुन्दरपुर 
ले जाने का सहते तो श्राज ही था 

"जीरो 

भतो श्राज नदीं गये ९५ 

५ जी न्धी, फल जागा 1” 

“द्रच्छी घात है! यदि हम लोगो से भेट करनेष्धीषे लिष्ट 
श्रयेथेतो लीलाकोा भी पने साथ लिये श्राते 1 उखफी भो 
श्राज भी रोती थी । कदती थी, श्रा ' येरी श्राज पथिम जायगी । 
फिरन जाने कव श्रवेगी 1 जाते समय वेरीकोाष्कवार्देय 
भी नखी ।" । 

यदह खुनते द्यी गेापाल फे सिर पर वज्र सा दरू पडा } उस 
के श्रोख कानसे भने श्चाग की चिनगास्यिः कडने लगीं। 

सिर धरूमने लगा। श्रौ के खामने श्रेधेरा छा गया । तव वद 
मूर्च्छति द्यो कर चोरी पर से धमर से नीचे भिर पडा। 

“क्या श्रा? क्या हुश्च ? कद कर उसके खस्ठुर चित्ला 
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उठे । प्क श्रादमी ने दौड कर भीतर खवर करदप । धर फे 
तर सेल्तेग दौड श्रये। जा जदो था वहीं खे उठ धाया। 
“पानी लाश्रोः, “पला लाश्रो की पुकार मच गहै । इस श्राक 
स्मिक घटना से भारी दरला मच गया । पक श्रादमी गोपाल 
के कोट के वटन खोलने गला । पक श्रादमी उसके खिर 
पर खडा पानी दिडकने लगा। पक श्रादमी पाठकजी के दाथ 
से खमाचार-पत लेकर उसी से भापाल फे मह पर चा करनं 
लगा । गेपाल की सास टवेली के सदर फाटक फे पास श्रा खडी 
हद । रष्णदासर की मो दालान के भीतर श्ाकर भापाल फे सिरः 
हाने जा वैठो। उसकी श्रोौ मं ओस्‌ भरे दष थे ! गोपाल के 
संह की शरोर देख कर वह फम्पित स्वर से चोली--दे मधुसूदन ! 
हे दीनवन्घु । हे हरि ! दया करो । हमारे चच्ये को श्रच्छा कर 
दो । इहा महादेव वावा की! 
डाकूर पडास दी मेँ रहता था 1 पक श्रादमी उसे खवर ठेने 
दौड गया 1 डाकूर वाव ने भट पट श्राकरः पूषा, वया हश्रा है? 
कृष्णदास ने सक्ते मे सव कद सुनाया । 
डाकूर वावू. तव गोपालक हश में लाने का यत करने 
लगे । फल श्र देखने मे श्राया 1 
मेपाल श्चं मल“कर चकित दृष्टि से चास शरोर देखने 
लगा । 
कृष्णदास ने कदा--वावृ श्रव कैसे दो 2 अव तवीश्रत कुत 
श्रच्छी मालम दोती है 
गेपपाल खिन्न खर मेँ याला--वया हाहे? 
कृष्णदास ने फिर पूद्ा-कैसे दयो ? 
५छच्छारहु 1 
"चैट सकेगे ? उर कर यैटो ।* 


(न 


६ 
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गापालने वैटने की चेष्ठा की किन्तु वैठ न खका ! उस 
का सरद महीने के येगी कै भोति दुर्बलो गयादहै!दो 
श्रादमि्ो ने उसे उठा कर चौी परक्तिटा दिया 
उसका फोट भीग गया था पक श्रादमी पास वेट कर 
पला भलने लगा 1 
कुं देर याद्‌ गापाल ने कष्ा--खण्ड लगती है, पला लना 
चन्द करद्रो । 
छृष्णदास ने कहा--इस धूप भे, इतनी दूर पैदल श्राने से 
सरी-गस्मी हो गई दै 
छृष्णहास की मो वोली--श्ररे दादा ! एेला काम वयो किया । 
किराये की वैलगाडी कर लेते 1 सुकुमारः शरीर--पैदल चलने 
का विलत श्रभ्यास नदी, वर्दराश्त कैसे दो । 
पाठक मद्ाणयने कटा--श्ट्रन को श्रव यदा पयो लिटा 
सक्या है ? भीतर ले जारो । कोट उतार कर चापा परलिटा 
दो ।* वो्ररयुद्ध फे वीच पेसी श्रमायनीय वाधा उपस्थित होने 
से पारक जी बहन ही धीर दो गये थे । धर्यं धारण फरना उन 
फे लिए कठिन द्यो गया था। 
डाकूर घावृू भी यदी सलाह देकर चले गये । 
गेपाल ऊख कु दोश मे श्राया था । दो श्रादमी दोन ओर 
सखे परूड करः उसे भीतरः ले गये 1 कृष्णदास भी उसके साथ 
श्नन्दर गये । 
पाटक जी तव श्यकेले चैट कर ध्यानपूर्वक युद्ध-समाचारः 
प्रदने सगे । दो-चार सतर पठते हयी पेयो की श्रादट पएाफरः 
उन्दने वाहर की शोर दैखा--समजीचन रायश्रारदेथे।ये 
जमीदार कै धरधान कमेचारी थे-दूर का के नाता भी था। 
रामजीयन ने श्राकर ए -----~ >° 
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भद्यमी मीतर गये है । जमाई श्रयेथे] श्राते ही उनका 
मिजाज खराव हो मया" कद कर सव वृत्तान्त सुना दिया। 
कुल देर मेँ रष्एद्एख भी वाहर श्रये ! गोपाल व कैसे 
है" ? दोना के एक साथ पृदछने पर श्रापने कदा--देह धीरे धीर 
गरम दोती जा रह है । मालम होता है बुखार चद्वेगा 1 
दो-एक वाते होने के वाद छृप्णदास वेते, यद तो किण, 
नघीन की कोई खवर मिली ? 
नवीनचन्दर गोध के जमीदार ( रीकेदार ) का कोटा मद्र 
है। कल रात से वह पएफाणक ला-पता हदो गया दै । चार्य शरोर 
उसकी खोज ोसरटी है, 
रामजीवन ने कहा--करिसी को मालुम नही कि वे कदो गये 
है । हम लोगो के कुछ पता मिला है । कल ध्राधी रात के वाद्‌ उन 
फो नौर शकली की मो दुलस्या के शिवगज की हार के पास 
से दोकर जाते पक शरसने देखा दै 1 यह सुन कर दमने 
शली की मो के बुला कर पूछा । किन्तु वह कटे वादु के 
साथ जाने की वात कवृूल नही करती । कती दै कि करीमगज 
मै उसकी पक वहन रहै । उसकी सण वीमारी फा दाल सुन 
फर कल रात म उसे देखने गई थी । श्राज सवेरे वर्यो खे सौर 
श्म है । करीमगज का रास्ता शिवगज फे पास होकर गया 
है, यद्‌ ठीके । जादो, चायो ओर उनकी सोज मे श्राद्मी 
भेजे गये हे} देगवे उनका ठीक पता मिलता हैया नदीं । उनकी 
चरद्री द्द ने जवसे पोते करे गायव दोने की वात खुनी है ततव 
ख वे वटुत रोनी ह! दवेली मेँ बडा ऊदराम मच गया हे । 
"कृष्णदास ब्रात्ते-वे तो सेवेगी ही 1 दमरे धरर फे सवनलेग 
यष्ट सुन करः हाय हाय करः रदे दे 1 छुशल-सखमाचार पाते द्यी 
सवा सपया का योर देवनाथ वहदेव फो चदटाने की मनघ्रत 
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दिन भरः चावल धिये रदे । सिः दोने के पदले ही वृष्टि दोने 
लमी । छन्दरपुर क उसी पिजरे के सदश छोरी केटरम 
गोपाल मलते चिद्धौने पर चैठा, माल पर हाथ रक्ये, सोच रहा 
ह । खुली हुई खिडङी की राह जल के छट श्रारर विष्धौने फे 
एक श्रान्त को भिगे र्दे है । जन्तु इस श्रोर उसका जस भी 
श्यान नहीं । 
गोपाल काजा सर्वनाश हुश्रा है--बद व्या खुलासा कटना 
होगा ? उस दाय्ण॒ दु.ख पर एक श्रौर नया दास्ण दुख हश्या। 
सख्ुराल पर्हचने के साथ गोपाल को ज्यर चडढ श्राया । पोचवें 
दिन उसका वुशरार उतरा 1 इतने ठिनो भे उसे सव वातेमालृम दो 
गदर 1 ससुराल से श्रपने गोव मे लौट कर देखा, भो वात फैल 
गई है सिप प्क दिन घर पर रह कर बह खन्दरपुर लौट 
श्राया 1 श्राते दी सुना क्रि दस ठरभियान मे इन्सपेकूर साहव श्चयि 
थे! बीमारी का दाना करके उखके चले जाने की चात उर 
किसी तरह भालूस हो गड । देड ्माफिसिसे हुक्म श्राया, पक 
महीने कौ नेटि देकर गोपाल नौरी शे वस्ास्त किया गया । 
नेारिख फाटक महीना पूरा दे चला, लिप ठे दिनि वाकी 
रह णये हे \ मदीने भर पटले गोपाल का जि्हने देखादहैवे 
श्राज देखमे से सहस्र उसे नहीं पहचान सरमे । इस एकः 
महीने की चिन्ता से उसकी दद सूप करः कोश दो गर है, शोल 
चे नीचे स्यादौ छा गई दै । चेदा विल्कुल बदल गया दै | 
धर म मागरूली श्रखवाय था! पटक खार थी, जिस पर 
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गोपाल वैखा था दीवाल से सघा इुच्मा पक काठ का पेकिग- 
घस था 1 उसके ऊपर पक पीले रद री पेटी थी । उसके ऊपर 
छोटा सा खीन का वकस रस्लाथा। उस पर दौ जास्ती 
उपन्यास र्ये दुष्प ये। काठ फे वकस में कुद कोसि पीतल ऊ 
चर्तन थे । कोटरी के केनेमे पक लकड़ी का स्ट्ूल था । उस पर 
> 1 1\ श्रक्तर युद दष्प्थे। उस स्टरल पर प्यः सुराही श्क्पी 
शी । दखरे फाने म श्रस्गनी पर ऊ कपडे लखक रहे थे। 
सिगरेर-वक्स के कु चिज दीवाल पर चिपकाये गयेथे, जो 
गृहस्वामी की शिटपख्चि का पस्चियदे रहे थे) 
पानी ससूव ममक कर वरसने लगा दिनिका भ्रकाशभी 
कुछ मन्द्‌ रो गया । दिन रहते रेखा मालूम देने लगा मानो 
सरोम दा गई दा । वीच वीच मे सनखनाती दुई हवा की भाक 
से वेदिं गिरने की श्रावाञज व्रढती जा रही है । भापाल वेदा वैडा 
चिन्ता-समुद्र भे गोते लगाने लगा । उसरी नौकरी फेश्रव दोही 
दिनश्रौरस्हग्येह 1 श्नदो दिना के वाद्‌ बह को जायगा, 
घा ररेगा, क्या खायगा,-यदी उसकी चिन्ता फा भ्रधान विषय 
दै । पेसी हालत मे जाग श्पने घर जाते ह, श्रपने श्रात्मीय जनो 
छा श्राश्चय ग्रहण करते ह ! किन्तु उसके लिए वह रास्नाभी 
वन्दरहो चुका दहै 1 पेखा भारी कलङ्क लगनेसे देशम जाकर वह 
लोगे को ह कैसे दिस्रायेगा ? तो भी वह नीची नजर करके 
आता--रिन्तु यद्य श्राने के पूवं घर पर भाभी ने जो व्यवद्यार 
किथा था उसका स्मरण करके दे आने कौ कटपना भी उसे 
श्रसद्य हो उरी । इतने वडेदुख में उसे भाभी से स्तीभस्भी 
सदालुभूति नही मिली । सखराल से लौट कर प्क दिन यद 
श्रपने घरः रइ था! उसी थोडे समय म वडी बद्ध ने उसे बह्‌- 
तेरी जली कटी वातं छना दी । उसने का श्रगर तुम शख 
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श्राफत कै मेरे घर लाकर नहीं रखते ते यह्‌ कलङ्क हम लेग के 
माथे न मढा जाता 1 अव तुम ते निढन्ड हेरुर पचम चले 
जाश्नोमे, श्रपना रोजगार करोगे, रुपया जमा करोगे, पिर दुखा 
व्याह कगे, खुख-स्वच्छन्द से रदेगे , किन्तु हमारे धर फी जो 
यह्‌ वदनामी फेल गई रै, उसका च्या होगा । व हमारे वालः 
वच्चौ का शादी-व्याह्‌ कैसे दोगा ? सव श्ाफत दमी लोगो के सिर 
शा पडी । तुम्हारा क्या चिगडेगा ? इससे घर जाकर भाई का 
गलग्रह होना श्रोर भोजा कौ भिडकियो खाना गोपाल ने किसी 
तरह पसन्द नही किथा । उसके श्रौर के श्रात्मीयभी नथा 
ड दिन फे वाद्‌ वह्‌ को जायगा ? उसने पहले कलकन्ते जाने 
की सची ! वदँ किसी धर्मशाला मे उदर कर नौकरी की तलाश 
सरेगा वैखा लिखा-पढाभी तो नदी है, जो जाते हयी कोई नौकरी 
मिल जायगी । मिलेगी, इस्ती क! च्या अरोखा ? जितने पिनि 
नौकरी न भिक्तेगी उतने एिनि का खच कैसे चलेगा ?डाकधर 
म उसका फुं सुपया जमा है--उससे वाजार का कजं व्ुकाने पर 
थोडो र्कम यचेगी । रेल के प्रौषिङेन्ट फन्ड मे उसमे कुं रुपये 
है परन्तु चस्लास्त द्यो जानेफे कारणश्रायेसे भी ऊपर स्पया 
कटः जायगा । जो कं वच र्देगा, उसके मिलने मे भीतीन 
श्यार मने लगेगे । ये तीन चार महीने कैसे करगे ? श्रायिर 
स्या नूरखौ मरना हाया ? भापाल फो श्चपना जीवन उस्र मेघा 
च्छन्न सन्ध्या खमय को भति श्चन्धक्ारमय परतीत देने ल्गा। 
जय खे बद शचुन्दय्प॒र श्याया रै तव से वरावर इसी चिन्ता 
मरता हं 1 त्राज भी उसी चिन्ता-समद मं निमञ्न द्योकर कोष 
फिनारा उमे नदीं सूता । जीवन उसे भार "सा मालूम हेन 
लाद । किसी किसी समय नैखश्य छी प्रवलता से वह कदने 
सागता ह--जाने दो, खखार-धरम से मेर कई पयाजन नदी । मं 
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सन्यासी हो जाऊंगा । सन्यासी दाकर काशी के दशाश्वमेध 
चार पर चुपचाप यैढा रहेगा । भोजन किसी तरह मिलष्ठ 
जायमा । कुदं दिन पूर्व स्टेणन-मास्टर ने उससे पा वा--शदेड 
श्रा चे पत्र श्राया है, किस स्टेगन तक का श्रापके "पसः 
चाष्िपः ? उस समय भेपाल के मन मे उक्षिसित भाव ही प्रवल 
शा, इसलिपणडसने काशी का ही "पसः मोगा था। पर श्रभीश्स 
विपय मे उसका टद-निश्चय नदीं दश्रा । 

चृष्टि कु थम गहै । स्टेशनमे छु का घटा वजा। पानी- 
पौड़ ने गोपाल से द्विया सलाई लेकर वत्ती जलाई, लिडरी वन्द 
कर दी शरीर फ्ा-चावृ श्रारा दाल निकाल दीजिपः। 

गोपाल काजी ठिकानेन था। इससे उसने कदा-रहने दो 
मै श्राज रात में कु न खाङगा। 

पोडेने कदा--कुखुं भी न खादपगा ? 

भपाल-भुख नरीह । श्रगर खाने की इच्छा होगीनो 
स्येन पर ही दो-चार पैसे की पूरी लेकर खाता । 

मोनदी, खी नही, श्रौर वहन मी नहीजोखनेषेलिण 
उससे यार चारः श्राग्रह फरे । “श्रच्छा वावृ? कह कर पोडि 
श्रसन्नता पूर्वक चल दिया । दस पानी-ढ फी रात में उसे पक 
भारी ककर से छुटकासा मिल गया 1 

स्मोभाकेचं वेसु वजेभोर तफ सारी रात गेपालको 
स्टेगान का काम करना पडता था। तार देना, टिकर वरना, गाडी 
पाख करना-सारा काम बही श्रषेला फरता था । श्राराम कुं 
धाते यही कि, श्राधी रातफे वाद्‌ कुं विशेष काम न रदना 
शा! गत के वारह्‌ चजेश्याखिरी पैसिज्लर गग्डी श्रती थौी। 
इसके वाठ गोपाल फो कुद देर सेने फे लिए समय मिल जाता 
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था! वह टेलीग्राफ की कल मे घरी लमा, वैटरी-वक्स के 
उपर विद्धौना विछाकर वारह वजे के वाद्‌ सो रहता था । 
सादे च. वजे गोपाल उरडी सोल लेकर. धीरे धीरे उडा । उस 
के श्राफिसर की पोशाक थी सद्‌ पतलूल श्रौर काला कोट । 
उसे कन्धे पर ,रख कर वगल मेँ चुतरी दवाई, हाथ मे सरकारी 
लालटेन ली श्रौर वाहर निरुल कर घर का द्वार बन्द किया। 
ताले के अच्छी तरद हिला कर देख लिया । फिर धीरे, धीरे 
स्टेशन के गया 1 
वडे वावृ तव धर से जलपान करके श्रा गये थे । पान चावते 
चवते हुक्ता पी रदे थे ! जरा विश्राम करके श्रारिसि की चिट्टी 
पवी लिखंगे ! रातत के श्रार वजे के भीतर चिी-पी लिंख कर 
बरे ्रपने कार्टर को चलते जाते थे} ्राज गोपाल को देखते दही 
भवाव. तुम्हारा पास श्रा गया है--यद्‌ ले |» कह कर गोपाल 


फे "पासः निकाल कर दे दिथा श्रोर का~या छव श्राप काशी 
हीजाकररर्दुमे ? 


“हो, कुदं दिन तक चद्धी रहेगा 1» 
धर कवे तक्र जोयमे ९ 


श्श्रमी ऊच निश्चय नदौ किया” कद्‌ कर गोपाल चुपचाप 
श्रपना निर्दि काम करने वैठ गया। 


(९ | 


सात फे वारद वज्ञे को पैसिञ्रर गाडी श्राने को है । सिमनल- 
मैन ने घटी वजा कर पुक्रारा--"“चला सुाफिरः पूरव फे जाने 
वाते रिकर ज्ञा!” टिकट की चिडकी खोल कर गोपाल ने 
भुकलाफिस को टिकट दिया । इस श्रसमय की व्ृष्टि मं, तनी 
सात को, रेल याची श्रधिक नथे। 
रिक वोट करके गेपाल ने पतलृन श्रौर कालां कोर पहन 
करमसमल की डोपी सिर पर रक्खी। फिर व्ह लालयेन 
लेकर गाडी पास करने के लिपट वाहर निरला 1 
तव भी बादल छये इष थे ¡ उत्तर शरोर पश्चिम के केनेमे 
वारवार विजली चमक रही थी ! सैरफा्म के ऊपर कु सैस्प 
जल रदे थे किन्तु उतने थोडे प्रक्र से गह श्नन्धार फिक्ती 
तरह दुर नदी हो सकता था । 
देखते देखते तीन आओलो वाले पिपुलकाय निश्वाचरः की भोति 
येएर गजेन कस्त हुई चैसिस्जर गाडी स्टेशन परः श्रा खड हुई । 
श्राज वर्या के कारण पान सिगरेट वेचने वाला नदी श्राया ! पृडी- 
मिराई बाला भी श्रपनी दयौटी सी दुकान मेँ श्रानन्द्‌ की नीद 
ते रुद था] गोपाल श्रोर स्िगनलमैन फे सिवा चार पोच 
खलाख्री वद्धे मोजूद थे 1 
स्टेणन मेँट्रेन के ठदसतेद्यी डेट दस्मे की गाड़ीमे यडा 
कालादल होने लगाए । कितने दी ज्ञाय गाडी से उतर कर बडी 
घवसदर फे साय “वादरू, वानर, याड वाद्‌" क ऊर चिल्लाने 
लगे । 
द 


। 
॥ 


४. रश्नदीप 


इट्ला सुन कर लालटेन टाथ मे लिये गोपाल ने वहो जाकर 
पू्ा-भ्वधा है, म्यो तना विरला रहे हयो । तीन चार 
श्राद्मी एक साथ बोल उडे-वावू, गाडी मे पएकः। सुखाफिर मर 
शया है 

“करा, कर ?, कहता हुश्रा गेपाल गाडी फे नजदीक गया। 

'देखिपः न" कह कर उन लेगों ने गाडी दिखा दौ। 


गोपाल ने ैटफा्म पर से दी गाडी के खुले दर्ाजे फी राद 
कि कर भोतर देखा । दोनौ वेन्चौ फे वीच मे फशं .पर पक 
संन्यासी-वेषधारी पुरुप की लाश पडी है ! गाडी के भीतर प्रवेश 
करने का साहस्र उसे न हुश्रा ! गाडी फे श्न्यान्य डिव्वौसेभी 
लेग उतर श्रये 1 वरदो लोगो की खासी भीड लग गर । 
गोपाल ने पृ्ा--यदह कैसे मर गया ? 


उख गाडी के मुसाफिरौ ने कदा-फलुद्ा स्टेशन तफ वावा 
जी मजेमये । दम ज्ञेगों फे साथ त्तव गपशप की थी 1 जव 
गाडी फतुदा सखे रवाना इई तय गोजा पीने की इच्छा से उन्दौने 
चिलम निकाली । माली से गोजा निकालते सभय उनका 
श्तरीर कोपने लगा ! कमश कम्प वहत वट गया 1 चडे जोस्से 
हा्ध-पैर परक्ने लगे? दो श्रादमी उने संभाल कर विखाने 
गये, पर घ्रे किसी नरह उन्दः संभाल रूर नही विखा सङ) श्छ 
केव्राद्‌ यावाजी बेन्च सरे नीचे गिर पडे) उनङे मुह से फेन 
निर्लने लगा 1 वखी टदेरतकू वे चछुटपटाते रहे 1 फिए प्कद्म 
खण्डे दो गये 1 हम लेगा ने नाक फे सामने दाथ रख कर 
देप्णयनो सस नदारद थी। 

गेप्पालल--दसर पकार निश्वेष्ठ हण फितनी देर इद्‌? 

भदस भिनद या इससे कु श्रधिक दुद्ा दोया 1; 


पटला माग देप 


~ इतने मँ गाड साहव श्रा पर्हुवे। सव माजरा सुन फर 
उन्दने गोपाल खे फदा--लाण उतार ते ! 
गेपाल--यदो लाश उतारने से क्था द्येगा ? यहो न डाकूर 
है, न पुलिख। 
गाड--यह न होगा । गाडी मे सुदां रखने का नियम नहीं । 
पुलिख शरोर डाकूर को पक्सीडेन्ट होमे की खवर दो, ये तुरन्त 
शा पर्हुचेगे । 
„ तब गोपाल लाचार होकर लाश उतरवाने फे वाध्य द्टुश्रा। 
व्यार खलासिथौ मे गाडी के मीतर पेठ कर सन्यासी फी लाश 
को नीचे उतार दिया। गाडंने यानिरयो से पूा--गाडी मेदस 
का क्या माल श्रसवाव है? 
उस कास के मुखाक्षसि ने एक दरक, एक कमरडल, श्रौर 
एक कम्बल दिखा दिया 1 
श्रसवाव उतग्वा चछर उसकी दो पेहरिस्ते वनाई' । पक परं 
गापाल फी सही करा कर गाड ने श्रपने पास सल ली श्रोरपक 
पर श्रपनी सदै करके गेपलकोादे दी । यदह सव करते-यरते 
गाडी रवाना दोनेमें केः पनरह भिनट फा चिलस्यद्ो यया) 
उस इन्टरमिदधियेर कास के मुखाकिरः उतर कर श्रन्य गाडिर्यो 
भे जा बैडे1 
गाडी सीरी देफर रवाना दुद ! श्रगले स्टेशन ऊ गाडी रवाना 
होने की सपर देकर गोपाल बादर सैटफार्म पर श्राया । सिगनत 
मेन से पूष्ा-लाण रों सक्सी जायगी ? कयि सैरफा्म पर 
र्ण क्ाडना ठीक नदीं 1 शायद ऊत्ते या गीदड़ पीय ले जोध) 
सिगनलमेन ने कटा--पाखल-गादाम मे रखया उीजिण । 
"हँ कीक ट” फ्‌ फर गोपालने कुजी लाकर पास्ललजोा- 
दाम खोला श्रौर उसी म खन्यासी कौ लाश रण्या दी! उसका 


न मक 
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सलवाव भी वरी रखचा कर गदाम चन्द्‌ कर दिया 1 आपस 
मै लैर कर बद इस श्ाकरिमिक घटना कौ खवर लिखने वैा । 
खलासिया ने कदा- ववृ, खुदा दुखा रै, घर जकर स्नान 
कर से शरीर कपडे वदल शरावे 1 
गोपाल ने कदा-जाश्रो । 1 
सिगनलमेन ने कदा राभ, अरव तो कोई मालगाडी श्राने 
को नदींहे 
गोपाल ने दोनो शरोर के स्टेशन से पूष करः मालूस किया, 
दो गाडी श्रमी नही श्रावेगी । यद्‌ सुन कर सिगनलमैन ने 
कहा--टुक्मदो तो एक दफे उरे परदोश्राङ ।मेसेखी वीः 
माएरहै। दो वजे दाजिर दो जाऊंगा) 
गोपाल-जासरो । 
पेक्छीडेन्यल मेसेज ( श्राकस्मिक दु्ैटना का सवाद्‌ ) देकर 
गोपाल ने टेलीग्राफ की कल मै धसी लगाद शौर श्राप जेट शटा । 
रह रह कर मेव गरजता था 1 गोपाल फो नद्‌ नदीं राई । 
वह पक चार श्पनी श्रौरः पक वार ग्टत सन्यासी की चात सेचने 
लगा 1 साचा-यद्‌ सन्यासी कौन दै ? पूर का रहने वाना है या 
पच्छिम का १ चगाली तो नदीं माल होता ! इसकी सुरत शक्ल 
ते परोद जवान की खी है । कौन जाने कहो जा सहा था ? 
वैद्यनाथ या जगन्नाथपुर । सचेरे की गाडी से जव सुकामा से 
पुलिस श्वेगी, तलागी लेगी, तव उखका रिकट देखने से 
मास दो जावेगा 1 
श्रपनी वात सेघ्वी-क्राशी का "पसः लेकर मेने ष्या किया ? 
चट मं घा कग ? सन्यासी हेगा ? सन्यासी हाना यडा कठिन 
हे 1 खन्यासी फा वडे कट से जीवन विताना पडता) यदीतेा 
प्क सन्यासी, गाडी मे, छ्ननाथ की तरह मर गया 1 इसे के्‌ 


पटला भाग 3७ 


पेसा नहीं जे इसकी त्यु परदे वेद्‌ श्रद्‌ गिरवे । मेरे ष्टी 
कोनदहैजौमेरे मस्ने पर रोवेगा? मेते श्रभी सन्यासीन देने 
पर भी सन्याखी ह-फकरीर--वितकुल टी फरीर ! फेर उपाय 
नष्ट, महीने भर वेरारः रहने पर कया साङ्गा ! ता काशी जाना 
षी ठीफ दे। दीं जङग । चदय मो श्न्नपूणौ हं । सुना दै, वरदो 
कोई भूल नदीं मरता । श्न्नपूां सव को भाजन देती ह । श्नन्त 
मे क्ष्यामेरे भाग्यमे यद्ीलिखिाथा? 
फिर सन्यासी की वात साचने लगा-यह खन्यास्मै भी ष्या 
मेरी दी मोतिश्रमामादहे? मेरे दीषेलाद्रर्दिरै? लत्तण से 
ते फेला नदी जनन पडता । बह तीखरे दजं मं नही, इन्यर ऊरास 
कीगाडी मे जा रहा था । पर्दिमिकाश्रादमी इछ विभेष 
सम्पन्न हुप विना वदे दुरजे का टिकट नीं केता । सुना दै, कोई 
कोष सन्याखी भी यडे धनादय र । लखपती करोडपत्री तफ दे 1 
सन्यासी होने दी से सव फगीर नहीं देते ! श्रच्रा, श्रगर सके 
दख वज्समें रपयेर्दो?श्रौरयदि द ताकितने!सख)।,दे सौ 
हजार या उससे भी श्रधिक ? कल पुलिस श्राकर वन्स खोलेगी 
तव मालूम देगा । कुद्ध रुपये नेग पुलिस हम कर जायगी-- 
कुदं खरकार मं जमा होंगे 1 
इसी समय, एकापक गोपाल को एक चात चूभी । उसको 
द्य का श्रधिदेवता "सवर्र कट कर गरज उठा 1 वद शब्द्‌ 
शुन करः गोपाल भय से कोप उठा । 
कुनर देर तफ फिर वह श्रपनी श्रासन्न श्रवस्था की वात 
सचता रहा \ वह गोपनीय बात चार चार उखके मम में श्ननेक 
षिद्ध फी पह भेकिनि लगी 1 सेचा-श्रगर शस सन्यासी के 
क्समे वदुत स्प्येपेसेर्घयौतावे मेँहीष्यौनलेर्लतु? पुलिस 
क्यौ ताय? सरकार छे श्ठय्य भारडारम ही सह्‌ पयो जाय? 


५ 
५ 


देण रज्दीपः 


यष्ट ष्या १ इस दफे ते अन्तर्यामी देवता क्रोध से नहीं 
गर्जा? । 
गोपाल मन दी मन तक करने लगा । श्रगर ले सू ते समे 
वया दोप दहै ? जिसका रुपया दै वह तो रव उसे भोग नहीं 
सकेगा । किसी का गला ते मै काटता नदी | किसी क] चश भी 
मे दरण नहीं करता । ्रगर मे पाड पर ध्रूमने जाऊ श्मौर वहो 
पक वडासा दीसयामिलजाय ताञ्सेनलुरा? क्योन लेगा? 
सयोग भी श्नच्खा मिल गया दहै । स्टेशन पर श्रभी कोई है भी नहीं } 
जाता ह, पासेल-गेदाम खोल्ल कर सन्यासी की तलाशी लेता 
ह । जस्र ही वाक्स की चाची मिल जायगी । 
दस सभय फिर पानी वरसने लगा । स्टेशन कीटीनकी 
छत पर बडी वड वदं पडने से न्‌ रन्‌ शब्ट होने लगा । 
गोपाल धीरे धीरे उठा 1 जूते पदन ज्ये 1 चामी ्नौर लाल- 
देन हाथ मे लेकर वद श्राफिस से वाहर सारे वरामदे मेदो पक 
बार सावधानी से घूमा । चाय श्रोरदेखा, कद्यं फेदिन था। 
पेखा घोर श्न्धकार, पेसी कडी । चोर फे लिप पेखा उत्तम 
स्छयोग फिर च हो सकता है ? गेपाल तव चैरौ कौ श्राहर यचा 
कर धीरे धीरे पासंल-गेएदाम के फाटक पर जा पर्चा । ललेन 
नीचे स्ख कर ताला खोलने क लिष्ट वायं दाथ से उसे पकडा । 
किन्त उसका हाय थर थर कोपने लगा 1 दहने द्‌एय से चावी 
च्छा गुच्छा नीचे गिर कर भनक उटा। 
गोपाल खेडा द्ौकर सराचने लमा । द्वार ते खोरलूरा, किन 
श्रगर सन्याली भूत दो गया दो? सुमे; देख कर श्रगरः बह सिल- 
विला कर हसने लगे? उर से गापाल की छाती धघडकने लगी । 
उच बद्‌ चावी भ्नौरं लालटेन उठा फर कोपते दु धेस से फिर 
श्रपने दर में सैष श्राया। 


दूर से टाट्टेन की रेशनी भूत सन्यासी षे ह पर दष्टकर 
भोपाल छु देर तक उसी तरणः देखता रहा--द० ३१ 
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+ = , फरसी पर गड फर उसने कं मिन तक सेचः । श्रपनौ 
वला पर ललित फर मन ही मन कष्ठा--क्या भे लडका 
५ याखी शम॑ मूं या दित फा रहने वाला किसान 

' भूतकेडस्मे स तेर भाय ष्याया? जामरगया है चह 

होकर फसे उठ पडेगा ? मेरे किप यद्‌ एक सयोग उप- 

स्विते ला क्या म देस नाशनी करके यसे गोट? नदी, 

कभी न हाया । अ जागा, देदूगा-मेरे भाग्य मँ क्वा ह्‌? 

यड फी शरोर देखा, दौ पजने कं लिष्ट २० मिनर घाकी है! 
भग श्रधिङ सप्रय नही--दा वजे सिगनलमन श्रा पर्हुयेगा । तव 
सारी वनी वना बात धियड जावमी ! 

गोपाल तथ हिम्मत वोध फर चावी शरोर लालटेन छो 

से पकड कर फिर पासतल-गेष्दाम के ढार पर पर्चा ! ताला खो 

करे भटपद भीतर गया श्रौर न्द्र से किवाच्र वन्द कर दिये । 

चरो शरोर चोट वड़े भितने ही पार्खल पडे हे । फलो कः 
रोकरियो; म्षेनफे पपे आर भी कितनी ही चीं दधर्‌ उधर 
पडी हे ।यौच में गोरा वसखरघ्रास सन्यासी फी लाण पडी द| 
द्र से लालटेन की रोशनी खत-सन्यासी को मद फे ऊपर दाल 
फर भोपाल इछ देर तक उसको तरफ दैणता रदा! 

जव देखा कि बद जरा भी दिलता इुलता नदी तवर भोपाल 
जते उत्तार कर श्गे चदा । 

पाख चदे देकर फिर उसमे सन्यासी फ द णी ओर 

ध्यान से वन्धा । उसकी उन्न, करीन तीन ~ दः आन दी 3 

र सवला ह्‌, च्य सृवषुरत है, किर मे शदे चड़ बाल ॐ 

फे स्प मे परिणत दाग्येहे| मादी अरि = चय हर < 

नौ श्रो १३ 4 भह यर वटु, म 
नद्ध 1 दोनो ओं व दे। वद -लुिठ्त ^` 
निमेपनष्टिति चि सानयेने दी सेनी मै देते 


० रैप 


छै मन मे फिर भय का सञ्चार इमा । किन्तु इस दफे वह्‌ श्रपने 
जी को कडा करके घुटने फे वल यै गया ! लाश परः से वद्य हटा 
कर चावी स्ोजने क्षे लिए वह कमर टरोलने लगा । देखा, 
सन्यासी की कमर में एक रेशमी वद्या वेधा है 1 वदप की डोरी 
ढीली करके देखा ता उसमें दे कुजिर्यो, एक टिकर श्रौर ङ्च 
रुपये शौर रेजगासै निकली । 
चदुप से देनो चाचि्यो निरल कर प्फ़से गापरलनेदरक 
खेल डला! उसङ़ भीतर खे माति भति की विचिचरे वस्तुरपे निकः 
लने लगीं । प्क जोडा लाल रेशमी चख, मसहरी, गेल श्राइना,' 
सेने की चेन सहित जेवी श्री, प्क जाडा भेर रद्ध की उनी 
चादर, पकर वडिल मोमवत्ती, दे डिषियोदियाखलाई पक चोदी 
क गिलास, एक हिन्दी भगवत नथा एक रामाय की पाश्वी उस 
मे थी] सच के नीचे पक वडी थैली थी जा खूव भाय थी श्रौर 
पक कागजो का पुलिन्दा था जे रेशमी कपडे मेँ सूत की डो से 
कस कर योधा गया था। । 
यैली श्रौर कागज के पुलिन्दे को बादर निफाल कर, धाकी 
सव चीज्ञांकेा गापालने फिर व्रस्समे भर दिया । थैली ते 
गोपाल के मततलव की चीज थी } खूव भनभना स्ह दै । साचा, 
कौन जाने द्रसमे सव रूपये दी स्पये दे, या ङ ध्रशफिंयो भी 
है । दवाने से भालस होता है, पुलिन्दे मै कागज है। नोट भी 
तादा सक्ते है) श्रगरनोरद्ीषहौ, समीनोरदाता न मालूम 
कै जार खुपये के दगे । बाक्स वन्द करके वद्धुए म देनो 
कुजियो रख गेएपाल ने अच टिकट की जोच कपी ! सन्यासी खियथु 
से सखवार दा करः हावडा जा रहा था । बडु मे टिकर रसत कर 
श्रौर उखा भह चन्द्‌ करफे लाश फो पूर्ववत्‌ कपडे से ढक 
दिय 1 चगल मै पुलिन्दा दवा कर्श्ौर वप्यं द्यम थैली नले 


पदता भाग ध 


चार भापाल उठ खडा हा । लालयेन फिर तक फे चेहरे फी 
शरोर फरये चद भयचकित दधि सेषुदय दैर तक देखता र्हा! 
किन्तु यह छया ? सयनाशदा यया। सन्यासी हस रहार! 
पटले ता उस फे देनो रट मिले थे,वे श्रलग हो गये है। मुद्‌ खुला 
दुरा हे 1 गोर्न पक्तियोके दात स्पष्ट द्विपादे र्दे र 1 गापाल 
मीर फी तगह -उस्याजे फी श्योर लपका  किराड खोल्ल क्र भाय 
परः जूते पहन लिये ¦ फिर कोपते दुषएदाथ से फर से श्विाड 
वन्द कर दिये ! कोपिते षट टाव स कसी तर्द ताला 
यन्द्‌ क्ररके वह शरथराते दुपः पेत दक्र मं पर्टुवा 1 
पक दराज गाल फर उसमे थेली शरोर पुलिन्दे फा चिपा दिया 1 
इसके पाद्र शयही से देए गिलास पानी ढाल कर गोपाल घट्‌ 
घट्‌ फर पी गया 1 


उसे वदन से पसीना चूने लगा । श्राफिसि का कमरा उसे 
उमजडेषफी सात मे व्रहुत गरम मालृम हिने लगा। परन्तु 
बाहर जा कर जया श्रूमने का भी उसे साहस न हमा वाहर 
श्न्धकार, घोर श्रन्धकरार था । श्रगर वह ( भूत ) बाहर खडा 

दिए जे येह फला कर दंस रहा था--श्रगर श्राव, श्रोर कदे-मेरी 

स्पये की थंली दे, मेरा नारो का पुलिन्दा दे, तव क्या हागा? 
नदीं, नदी, चह क्या श्रा सकता हे ? दरवाजा चन्द्‌ है, ताला लगा 
दै । चिन्तु-भूत वव वन्द्‌ दस्याजे फो मानता है? 

एकाप्क वादर फिंसी के श्राने की श्राहर मिली ! 

कौन श्राताः हे ? उर से गेापाल का सुद सख गया । चद श्रोलिं 
फाड़ करः सभय दृष्टि से युज्ते दरवाजे की शोर देखने लगा 1 
श्न सन्यासी नही, भूत नदी, बद्दी उसका पूर्वपरिचित सिग 
नलमेन सद्धावीरसिद था 1 


५ र्लदीप 


उसे देखने से गोपाले फे निश्वेष्ट शरीर मै मानें प्राण॒ पलट 
श्राये । उसने कहा-महावोरसिह--इतनी देर करके रयि १ . 

महाचीरखिह ने घडी की श्रोर देख कर का--नदीं ववृ? 
यही तादे वजे दहै ।श्रापनेतेदेा वजेत्ककी चुटी दी थी। 

गोपालने ट्टे स्यरमं कदा-र्टोः दुष्टता दौथी। किन्तु 
गोदाममें पक्र सुदां पडा दहे) श्ापिसमें मै शकला तमको 
ङु पहले ही श्रा जाना चाहिषट था! 

महयावीरसिह जार खे दख कर वेला--वावू + श्राप डर गये! 
डर्वयाहै? जीता श्रा श्रादमी पथा सुद से डरेगा? छुं डर 
नदीं वावु ! श्राप श्राराम क्पैजिपः ! 


गोपाल के श्रचुरोध से यत को सिगनलमेन वक्षस्मे दी 
सया) 


(७) 


सिगनलमैन ता दस भिनट के भीतर टी नाक वजाने लगा 
किन्तु गोपाल्ल फी ओखः से माने श्राग निफलने लगी । चैरसी 
चार्के ऊपर शअमपने विद्धोने पर लेट कर वह कु देर तक 
निश्चेष्ट पडा रहा । जिल ठराज मे उसने यैली श्रौर पुलिन्दा 
रक्वा था उसमे तालान लगा था! सहसा गेपाल के मन 
मे यह सन्देह हश्मा कि ष्या जाने जञा महावीरस्सिह ( सिगनल- 
मेन ) रात मं उठ कर इस दराज का खाल करः देसे । उसरी 
चावा भी पासन थी जा दृराज को वन्द करके निश्चिन्त हाजाता। 
इन देनो वस्तु के चुपचाप धरः रल आने ही मेँ कुशल है, 
किन्तु दराज लने की आवाज से यदि यह्‌ श्रादमी जाग उटे 
शरोर थैली निकालते दैख जे या उसके दिलने-डोखने से “मन 
भन शन्द सुन पावते उसको मन मे जरूर शकृ दोगा । त्व 
कोन जाने ज्या वसेडा खडा हे जाय । गोपाल भिस जग सिरः 
रख कर लेखाथा वहसे द्राज देख भी न पडता वा। इसमे 
वह पेताने की शरोर तकिया रख करः धरूम कर लेटः गया श्रौर 
डफरफी लगा कर दराज की शरोर देखता स्दा। 
गापाल सेचने लग--कोौन जाने, कल कितने स्पये हं 1 
ओओर्ली वजनमें पोच सेरसे कमन देगी-यदि सव रुपये ष्टी 
दतेापोचसोके लगभग दौगे 1 श्चगर उसमे कु श्रश्फियो 
हौ-कौन जाने, साने फे सिक्के ्रगर उसमे षटं ते फितने दं? 
श्रगर व श्रशकियों दयौ । यद्यपि यद श्रसमय है तथापि दिसखाव 
करके देखने मे षया पतति हे । पोच सो शरश का मुख्य कम 


धे रतदौपं 


से कम श्रमी रुपये से वीखगुना तेाश्रवण्य हागा। भुना डालने से | 
दस हजार रुपये वेके मिल जोयगे । श्रौर इस कपडे मं वेधे 
हप पुलिन्ठे मे नोट है या जौर तरह के कागजात श्यदि नोट दा 
--रौन जाने, कितने रुपये के नेर गे ? श्रगर सव नेष्ट ह 
द्योते लास रुपया देने मे वया कसर है। गेपाल इसी तरह अनेक 
प्रकार की वातं सोचने लगा। उख का लोह क्रमश्ध गरम देते हति 
यदं त भरम इध्मा कि उसे दिमाग मेँ राग सी लग गद । 
शखी तरह श्राधा पहर वीता 1} घडी मं तव सादे तीन चज गय 
थे) पानी वरसना वन्द्‌ हा गथाथा। दवाकी समसनाहट भी अव 
सुनाई न देती थी । गरम यादा मालय होने से भोपाल ने ७ 
कर सामने का दरवाजा खेल दिया । सुह पर उडी हवा लगन 
से उसके दिमाग कौ गर्मी कुच शान्त हद । श्राराम पा कर वह 
दस्वाञे के पाखे श्रा खडा हु्रा। कदं देर वाद्‌ चाहर जा कर 
द्राण कौ शरोर देखा--वादल दर जाने से नारे निकल श्राव 
है, परन्तु चौरा पदर देने के कारण उमकी ज्योति ऊ मन्द दा 
गई दै! यद्ये ऊ दर, ज्ये ग्बुत्र गाढा श्चन्धरारः हे बहा देष वड 
चडेश्राम के पेड । उन्दी कीश्याडमे गोपाल काघरदै। रात 
के पित्ते पर को णीतल मन्द्‌ चायु गोपाल के सारे शरीर के 
उत्ताप के मनि उडा न्ते गई, वह धीरे धीरे ध्रूतिख्य दुध्रा । 
तास स्पये का स्वप्न तव उसे उन्मादसेगी की कोरी कटपना 
कै सदश मालूम हने लगा । उसने पिद्ली वातो को भल्ल कर 
मन मे कदा--चार पोच सो रुपया दै-जव तक जीविका का छुद्ध 


श्रचन्धनद्ोगातयतक इख रूपये से प्रिसी सरद निर्यांह कर 
-खकेगा 1 


हसी समय रेलीध्राफ की घरी यन्‌ खन्‌ फर वजने लगी ! 
गेप्पाल ने जाकर फल पर दाथ रला 1 छु ्ी देर वाद्‌ पुकार 


पहला भाग 1: 


कर कषा+-महावीरसिद--श्रो मदवीरसिद--उदेा, उद-- 
फतुद्ा से मालगाडी रा सही है । 
मदाचीरखिह उर वैखा 1 येगडाई लेने के साथ चह ॐंगल्तियो 
व्रा फर वेष्ला--सरीताराम, सीतपराम, कौन लम्बर वावू ? 
"दुव्वीस नस्चरः |» 
५भाडी ते नदीं करेगी २५ 
नही 1 
दृखरी वार किर श्रगडादई श्नौर जम्दाई लेकर सुरेडा बोधते 
वोधते महावीरसिह स्िगनल ठीक करने फे लिप वाहर गया ! 
गेःपाल इसी योग फी भरतीद्ता मे था ! उसके वाहर हेते ही 
गोपाल ने ठराज गाल भट यैलली श्रौर पुलिन्दा निफाल लिया 1 
श्रलवान फे भीतर उसे विपा कर वह वड़े वेग से श्पनी फोढये 
मे चला गया 1 जिस कोाठरीमे सोता था उसका ताला भल 
ऋर वत्ती जलाई, फिर भेली का मुंह ढीला करके वि्ठौने पर उलट 
द्वी] उस्म से जा निरुल्े सभी उजले थे-प्क भी पीले रद्ग 
याल नहीं था 1 उदी हवा खाकर गापाल कितना ही स्वस्थ या 
नहा गया हा--पर नैराश्य कौ टण्ढी मोक्ष उसे लेनी ही पडे । 
इसके वाद्‌ वद विदछोने पर वैड कर पुलिन्ठे का वृन्धन खेलने 
लगा । वह चन्पन क्या सहज ही सुले चालला था, पक फे सयुलते 
दयी फिर दृखरी गोट निरुलश्राती थी ।जेा हा, चडे क्ट से गोपाल 
ने उख खास्श्रा कपडे के श्रावरण फो श्रलग फिया । उसमंने 
निके फेवल हप्थ फे लिगरे कागज ही कागज फः नोट रार 
कष्टो लाप सपथे { कितनी द्यी नई पुरानी चिद्धियो शी, कितने षी 
शुने चुने खमाचारप्रो के कटे पः द्रूदे ये 1 श्रौर मोरी मोदी 
द कितावं थी। भोपाल ने देखा, किंताव में देवनागरी श्रप्तरः टं, 
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कटे हुए समाचारप् की भी हिन्दी भाषां है1--षटफल्िफाफि पर 
श्गरेजी मं यष पता लिखा था-- 
श्री भरी यदन्त भजनानन्द गिरी, 
विनताडिया मठ, महदेषपुरः 
वायां सिराथू, ई० आई० श्रार०। 
" गोपाल ने तव धमे स्वर भँ कहा-देखलता ह, स्वामी जी गौड 
व्राह्मण रे । मने पदले गलन समभा था । देनं पथियेको 
उलट पलट कर देखा -वे पुर्तकाकार लिखो हुई थौ। गोपाल कुछ 
परिदासर फे साथ फिर श्रस्पष्ट स्यर मे वोला--यरे वावा। 
खन्याखो जो सखाधार्णं पुरुप नही--दिन्टी के प्रन्थक्रार "थे 1 
पुस्तक छंपवाने के लिप ता कलकत्तेन जा रहे थे ?“- ये कतं 
कदते उसने पक किंताव का पदला प्र खोल कर देखा । उसमें 
लिला या-~भय्रासजीवनचरिन--पदला भाग-गाहस्थ्य जीवन ।* 
दृखरी पोथी के प्रथम पृष्ठ पर लिखा हुश्रा था--"दूखस भाग-- 
संन्यासर-जीवन } 
इसी समय स्टेशन पर छुव्यीस नम्बर की गाडी की दूसरी 
श्चरी वजी । श्व सिगनलमेन को हरे रम की डी दिखाने फे 
लिपट हुक्म दृरकार होगा  इसलिर गोपाल ने भट्पर 'थेलीम 
रूपये भस्कर, जितार्वो के जैसे तैसे लपेट लयार कर, वक्स फे 
भीतर डाला श्रौर ताला लगा दिया। फोटरी फे दरवाजे में 
ताल्ञा लगा करः चह वडी तेजी से स्टेणन पर जा पल्य । 
छ ¢ ( छ 
सवे हुश्च । चग्पतियासपुर से पैखिर्जर गाडी चल्ली । इसीं 
शेन से मोकामा कौ पुलिस ध्याचेमी । गोपाल ने खलासी का भेज 
कर्वडेचावू ऊ वुलासलिया) 
„ रातक्ेभाीसे युर उतारे जनिी वात इतनेमे चास 


श्न 


पला भाय < 3 


र फैल गर थी 1 उसे देखने फे लिप बाजार के कितने ह्य लोग 
स्टेशन परश्राये थे। टन फे जते हीवे सच प्लेरफामं परजा 
अड पः 1 खलासिये ने यीच वीच में हर जाश्रो--दटो, जाथ 
कष्ट कर सोमो फो हटाना चाहा परन्तु सुनता कैन है । 
पासंल का गोदाम स्मेल करः लान निकाली गर । वेर्रिग रूम 
से कुदं छुरसि्यो ललासौ ने लाण के पास ला रक्यो दारोगा 
शरोर स्टेशन के वात्रू लोग उन पर श्रा वैटे 1 पुलिस के अनुरोध से 
डुर धाव लाश फी जोचि करने लगे । कदी किसी चोटः का 
चिह्न मिला 1 डाकूर ने स्वामाचिर ग्त्यु वतलाई । 
दारोगा ने फहा- ङ्च सन्दृजनक ता नदीं ? 
उाकूर-- नदी, खन्देह फी फोर वात नदीं देख पडती। 
"ता सार्दिफिकेटः सिख दीजिषपः 1» 
डाचर वाव ने कागज कलम मेगा करः यथारीत्ति सार्िफिकेट 
लिख दिया करि स्वाभाविक फारण से सत्यु हई है । 
दसखफे घाद्‌ ठारोगा की श्राक्ञा से पक फान्सटेवल ने सन्यासो 
की फमरः से चायी निङाल करः व्ल पाला! सारी चीर्नोमें 
ग्रहन येषजने पर मी सन्यासी फे नाम-गोव काकुं पतान 
मिला । सिफं वटुए मे जो टिकट मिला उससे इतना ही प्रकट 
श्रा फि सन्यासी सिराथृ स्टेशन से कलरुत्ते जा रहा था वटष्पसे 
टिकट के सिवा दस स्पये नकद श्रौर कुद रेजगारी भी मिकली । 
दारोगा ने कहा--गच्छा दी इुश्मा, इससे सन्यासी का समाधिकार्यं 
सम्प्र दोगा 1 नटीं ता सरकारको दही मेचं देना पडता। 
सतर का सर्कार शादि कोन करेगा? दारोगा ने लोगो से 
परश्रा--यह्‌ चावा जी किस दे्तं का श्राद्मी मालम-दोता ट 
मोपाल्ल भट-"वद्धाल का सा कह कर मन्‌ मे पुनाने 
-लगा--स्यो का, यह कना डीक नदी ट्या । 
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द्प्योगा ने पूच्छा-कैसे जाना कि वंगाली दै? 
गोपाल ने कु दिचकिचा कर कदा-सिफ चेदरा देख कर 
सयभ्भा था, शायद्‌ बगाली दोगा 1 चेदय वगाली फे पेसा जान 
पडता है । हि 
यद्‌ सुनते दी बो जितने लोग मौजूद थे सभी ने वड़े गरः 
के साथ लाश के चेहरे की शरोर देखा । चाजार का एक महाजन 
रामयुलाम चौधसै एकाक बोल उडा--यह सन्यासी हमारे 
छोटे वावू का भारता नहीहे? दोना काचेदरा बहुत कु 
मिलता-जुलता है 1 ॥ 
फिर समी पक बार घोरे वावूकेरखुद की श्रोर देख कर 
सन्यासी का मह्‌ देखने लगे । दखरा महाजन वोला--चौधरी 
जीने ठीक कदा । खिर पर जया ओर दाीमें वालन ष्टौ ते यद 
दमारे. छोटे चावृ के एेखा दने लगे । + । 
चडे वावू ने का- देने को उघ्र शरोर शरीरका र्भी 
प्राय प्कद्दीसादहे। चेहरा भी वहत मिलता है। 
डाकुर वावरू वोले-दो, मिलता ते है । ऊपार, भो रौर नाक, 
खोनाकौ पकी तरदकी दै । केवल गोपाल वाव का गला 
सन्यासी करिपेन्ता कुछ पतला रै । दादी थौर कनपरी में भी 
कुछ फर नदीं । 
दारोगा हसरर योले-छोटे वावरू, श्रगर सन्यासी श्राप का 
आर्हता श्रापदही दसके येतकस्मे फाभार लीजिणः । इसके 
लिप मे श्र करं छएदमी दृढता फिसगा । 1 ॥ 
दारोगा फी वात स्वुनकर कितने,ही लोग ठा करः हंस उे 1 
“नही नदी "-कद््‌ कर गोपाल खलस्य भाव से सिर दिलाता 
दु पयो स चलता दृश्रा 1 


^ 


चछ 


{ = | 

दोपहर फो, जव पानी-पोडे रौर नौफर चले गये तव, गेपाल 
ने भीतर से दरवाजा वन्द करके श्रौर श्रपने सेनि की कोटरी 
फी सिडकी चन्द्‌ करे वच्स खोला श्रौर सन्यासी की थेली 
निकाली । उसने श्रादट वचा कर सावधानी के साय येलीसे 
रुपये याहर निले श्रौर विदधौने पर वैर ऊर गिनने लगा. । 
वीस बीस ख्पये के पचीस थाक हप । परे पोच से सपये निरले । 

गोपल का मन श्राज बवडत दिनी वाद प्रसन्न टु ! वह 
सेने लगा-यर पोच सौ स्पयेश्चौर पोस्ट श्राफिसमं जो जमा 
हे तथा भोविडेन्ट फड से जो मिलेगा--इस कुल रफम से तीन 
चार वधं तक मेरी गुजर मजेमें होगी, किसी का गलग्रह हाना 
न पडेगा। काशी फे दणाण्यमेध धार पर सन्यासी का रूप वारण 
कर भत्ता मोगना भी न पडमा 1 ्या तीन चारः साल में दययर 
दा नोकसी-चारूसी का भ्रवन्ध न करदेगा? श्रजण्यद्यी कर 
देगा 1 श्रयवा इसी पूजी खे केष छेरी सी दूकान खोल दू" तो 
भी सुजा दे सकता है 1 दूकानदए्यी करने मे श्रगर मूल धन 
भीनष्टहा जाय, दूकान न चज्ञे, तय प्या करछगाण्दुकानन 
सही, शौर दी कफिक्ली तरद की तिजारत-“्यापारे वसत 
लव्मी ”--दलाली का कास्वार कर्गा । इसी खन्दय्पुर मे षुत 
उत्तम धी इफरात से मिलता है। दजार ख्पये का घी लेकर 
श्रगर कलकन्ते भेजा जाय ता वया सव यच कारः करर्दोसो 
रुपये मी भुनाष्ठा न हागा? सुनाफा इससे छं फमभीदा 
कना है परन्तु पंजी कभी न द्धयेगी । यदह भी नहं तेए फोयले 
कौ णान में रीकेटारी फीजा सकती हे! किंवा कलकनत्तेसे 
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सिले-सिलाये तरद तरह के कोट ऊमीज, छत श्रादि रीर 
दिन्दुश्रौ को पस दलायक कफेरटार धेएती, साडी तथा चद्र 
लाकर--लादन के धव्येक स्टेशन में उतर कर--दो एक दिन ठहर 
कर येच तो इससे भी रच्छ लाम दो सकता है रेल के चोटे 
छे स्टेशन भे ज दिन्दू. कमेचारी रहते है उन्हे पोणाफु षे 
कपडे का श्रमाव् सदा यना रहता हे । देदात की दूकान 
पसन्द की चीज भिलतो नही । विज्ञापन देख कर कलकन्त त 
कोई कपडा मेगाने मे भी खुभीताः नटी 1 श्रपनी श्र;ख से चज 
देख कर पसन्द्‌ करने का उपाय नही रहता ! गोपाल सेचने 
लगा--यदी कर्मा } श्रव नौकरी नही कर्ता । नोकरी कसे 
कान कव वडा श्रददमी द्रा है ? व्यचसय ही पेखा है जिखरे 
द्धाय कितने दी ताग लपपती-क्योडपनी-तक हो गये है । 
रुपये के फिर येलौ मे भमर कर यज्ख में र्व दिथा । श्राप 
सत भर काजगाथा इसलिष ङ्ख देर सा रहनेकीद्न्छास 
चारपाई परः लेटे रा ) भिन्तु उसने श्रो मेद्‌ करः केवत 
कर्पना के छाय श्रपने व्यवसाय की उन्नति श्रौरसाथं ही सा 
जमींदारी खरीदने, याग लगने तथा वोमलजिले-ततिमजिल्ते केरे 
यनाने मादि मनेपभिलपिति कामे मष्क धरा विता दिया 
उसका दिसाग किरः गरम हो , गया 1 शीघ्र नीद आनि की श्रां 
नर्डी। ¢ 
सव श्रपने पागलपन पर श्राप हौ लज्ञित होकर गोपारः 
उड वैखा । खरो ने पानी दाल करः मावा, योप, कान श्रौ 
मुद के श्रच्छी तरद्‌ वेा डाला! ष्टक सिगरेट उह मे वा कः 
सेचा--ओेई करिता पद्‌^ तो शायद पटते पठत नीर श्रा जाय 
णक्‌ जासृस्ी उपन्यएमर ह मे सेकर काप कितव पदर 
ददे है, फिर पने मे स्या जी लगेगा । इससे तो श्रच्छा यद हं 
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क्रि सन्यासी चाया का श्रत्मजीवन-चरित पद“ । दख बह रौन 
था, किस प्रकृति का मुष्य था1 यह सोच कर वक्ससे 
खाख्पः म लपेखा हुआ पुलिन्दा निकाल कर विष्छौने पर सेटेटी 
लेटे गेपाल ने उसे सेला} 

पटले लिफाप्े से निकाल कर चिद्धियें के देखा--सभी 
फारसी दरूफा में थीं तप्य वह्‌ प्क भी चिद नही पद सङा। 

समाचारःपत् ऋ कटा श्या शरश हाथ मेँ लेकर देखने 
लगा । खदा चपर श्रोर लाल रोशनाई की लकीर सिने हप 
पक श्रंश पर उखरकी दशि पडी । चह श्रश समाचार-सग्रह कै 
श्नन्तमंत था । गोपाल ने पठा-- 

“नदिया --बासुदरैवपुर । गत स्येष्ट कष्ण १२ के यहु के प्रसिद्ध जमा- 
द्वार्‌ वार नगेन्छरनाथ चक्रपतीं का श्राद्धकमं वडे समारोह से टो 
-गया । चक्रयर्तीं महाशय के ज्येष्ठ पुत्र कह वर्पो सरे ला-पताहै। इस 
कारण उनके छदे पुर श्रीमान्‌ ता्‌ नेवेन्धनाथ चक्रवर्तीं चादर करने यै 
अधिकारी इण । वृपोत्मग जादि वैदिके ्रक्रिप्रा सत्र विधिवन्‌ हूटर 
घ्राह्मण-भोजन चा प्रजन्ध गडा ही उत्तम था मस्य सहस्र चाश्मणं ण्व 
स्य भाजन करने का व्रैछते थे जीर समी यथेच्ट पद्रष भाजनमेतृक्षष्टो 
कर जीर दक्षिणालर्ेकर घर जाते ।यों कट्‌ दिनों तफ व्रह-माज होना 
रहा । दो हजार से उपर कगालं का भेजने नौर चसन दिये गये । नयद्रीप, 
-भटप्राम, विनमपुर, रद्युर आदि स्थानों के वटे यडे विद्धान्‌ भघ्यापक 
निमन्नगमें आये भरे । उनका प्रण सस्फार किया गया ।'” 

गोापालने इस ग्थर फे छपने फी तासीगर देखी ते( मालृम 
ष्मा कि दसकोाद्धपेकफेोदईदो वपद्योगयेदे) 

गोपाल ने प्क श्रौर श्रमयार के कंडे ( रटिग) फा षदा। 
पिक्षापनौ मे निस्नलिनित विक्षापन लाल रोग्तनाष की लफीस्ते 
पिख दुरा या! उसमें श्वि ण 


भर्‌ स्तद्‌ 


१००) रुपये का पुरस्कार 
गत ब्ृदस्पतिवार पूख खुदी ४ कोमेस च्येष्ट पुव भीमान्‌ 
सवेन्धना चक्रयत्ती घर से पएकाग्क लापता हा गया दं।उघ्र 
चदद वपं की दे । रङ़् सरला, वदन पकदरा शरोर सिर मे 
चडे याल हे । फाले सर्ज का कोर, नास्द्धी श्ट का दुशाला, लाल 
किनार की देशप प्राती, श्रोर चाइना स्प्द्दार जूता पहने 
यदि फो उक्त वालक का पता वता दे ता उसे ऊपर लिखा 
पुरस्कार भिलेगा । ॥ 
नगेन््रनाथव चक्रवर्ती, 
जमीषदार, चासुटेवपुर, 
पो० दीवानगज, जि० नदिया! 
गोपाल ने दिस लगा कर देखा, १६ वपं पूवं यह्‌ विज्ञापन 
दिन्वी बङ्गाली मे प्रकाशित हुश्रा था । उसने मन में कहा-- 
मालूम द्योता है, वावा जी लडकपन मंही धर से भाग करः 
सन्यासी हमा था । चडे श्रद्मी का लडका चा । इतने दिन वाद्‌ 
श्रायद्‌ घरजा र्दा था। क्यौ ? श्रपतनी जमीदारी पर कन्जा 
करने फे लिप ता नही ? यद उसका जीवन चरिन पदनेष्ीसं 
जानाजा सकता है 1 
गेपाल तव श्रलसाता घ्रा जीवन-चरित कफे पने उलटने 
लभा1 देखा, पष्टला भाग कानी के ठङ्ग पर श्रौर दसय भाग 
उायरीकेरूपमं दै । फर इतना ही है किहरेकः तासस का 
उद्लेख नदी है, वीच बीच में पन्ने के पन्ने खाली पडे हे। पन्ना 
उलटते-पुलटते गेपाल वेला--यावा ! यह तो टक दसरा महा- 
भारत ष्टी है । कम नहीं लिखा" है । इतना कौन पदे ? श्नन्तमं 
थोडा सा पट टेखता ह--किस उदे से वाचा जी कलकन्तेजा 
र्दे थे? दूसरे भाव का श्रन्ति सश पद़ते ~ गोपालन .“ 
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पहला भाय ५ 


देखा, पक महीने पदले की तारीख डाल कर निञ्नलिखित करई 
सतर लिखी इई दै- 
“निश्चय किया है, यह व्यथं सन्यास छोड कर फिर गहरथाश्नम 
म लोटः जाना श्रच्या है । जन्तु ऊच देखन कर जागा 1 
दैखने क भधान विपय यदी फिमेरी ख्मीजीती दै यानदी। 
श्रगर जीती है तो वह किख श्रवस्था में है । जव मेने घर छोडा 
वा तव वद्‌ याट वर्षं की वालिका थी-श्रव वह चौवीस चथ 
च्ती पूरणी युचती हामी । इस जवानी फे श्रालम मं चह शपने चरित 
को पित्र रख सी होगी, दख पर ता सहसा विष्वा नदीं 
हाता 1 इसलिष पहले इसी जोच कर केना बहत जरूरी है । 
मै धर जागा, ऊद दिन इसी ल्द वेश मे रहेगा श्रौर्गोवमे 
श्रूम फिर कर सव सच्ची वातं मालूस कर लगा । मटका कधा 
चन्दौवस्त कर, यदी सेष्व रहार ।* 

इन सतस को पठकरः गोपाल छुर्‌ देर चुप हे रहा 1 चद 
पिद्योने पर लेटा हुा तज्ियि के ऊपर वीये हाय का भारः रषे, 
कुदं ऊचा होर, महरी चिन्ता मे निमद्र हो गया । 

ऊं ठेर यौ ही चीतने पर गोपाल लम्बी सोक लेकर चित 
हा गया) दरे माग की को एक जगह साल कर नीचे लिखी 
ह वाते पटी-- 

“धराज बद्गवासी में देखा, गृहस्थाध्ममे जो मेरे पिताधे 
वे स्यम को पयान करः गये । चडे समारा से उनका क्रिया-कमे 
हो गया रे । यद्‌ खवर पद कर श्राज मेरे दयम दृास्णदुख 
दुरा । प्यक प्क फर सभी पुरानी वार्त फी याद श्राती है । 
म॑ने कद वार सेएचा हं कि गृहरधाधम व्याग कर म॑ने ववा शच्या 
किया ? मैने श्यपने श्राध्यास्मिक जीचन क्य जिस परिणाम मे 
पचाने की श्याणा की थी चद ङ्‌; " „1 सच्चा लनी 


पश र्लदीप 


दोने की वात दर रदी, इधर मे पूरं रूप से ससारी हो गया हं । 
मठ की सम्पत्तिं की देख-रेल कर्ने ही मे अधिक समय चला 
लाता दै । ्रपने चरि के मी निष्कलङ्क रखने मे सफलता नही 
हई ! तव कयो यद भृत का वेमा ढोता रह? क्रिसी भी शुका 
दवाने मे कृतका नदीं हुता 1 उस दिन नौकर ने तम्वा भर 
कर लने मे विलम्ब क्रिया था, इख कारण क्रोव से न्ध दाकर 
मैने उसे खडा फक कर मारी थी ! गत वपं भट की जमीदारौ 
का तदसीलदार जव पक्र हजार रुपया लेकर भाग गया था तव 
उस रुपये के शोचसे दो तीन टिन तक सुरे श्रच्छी तरह नीद 
नही श्रा 1 मोजन की सुचि भी जाती रही ) वदिया पुराना 
वासमती चावल शौर गाय के सुगन्धित श्रुत के विना मेय 
भोजन वनता ही नही । तीन सेर दू जव श्रौदाते श्रौराते सेर 
मर रहता है श्रौर दिन भर चचह पर चदे रहने से उस पर जा 
मलाई जमती है, उस मलाई मं भिखरी मिलाकर मै शामके 
मग लगाता । मै मेद के दलदल में पेखा ह । लेग परोक्षे 
मजनःनन्व्‌ की जगह मुभे भोजनानन्द्‌ कद कर देखी उडाया कस्ते 
हि 1 यद्‌ खवर पाकर मने कर वार कोधमी ियादहै। किन्तु चात 
विलङ्ल छट नदौ है 1 श्रदालत मेँ भूरी गवादी दी दै । सुक 
दभा जीतने के लि जाली दस्तचिज तफ श्रपने सामने तैयार 
काया दै । कौन णेखा पाप ह, ओ.नदीं क्रिया ? मेरे जीचन फे 
धिकार दै 1» 
इसके उपरान्त गेएपाल शाे पढ़ने लग । पढते पढते देखा, 
मटस्थ सन्याखी जीयन के परति भजनानन्द क धिकार उन्तयेत्तर 
यढ रहा रै । लेख समान्न हाने के ऊ पूवे पठा-- 
शश्राज बह्बासती श्राया रै । खेलकर श्भ्यासवय्य पले 
सुप्र स्बमपए्चप्र करा कालम दढा ! चादेवपुर की के खवर. 


पहला माग पष 


हे या नदी? देखा, है--ददय-विदाररू शोक-सवाद है । मेर दोरा 
भाई दयेन्ध रव षस खसार मे नहीं । जवमेनेधरः छोडायथा 
तव वह्‌ एक चपे का चच्चा था। मे सोचता था,मे चला श्राया 
हसोक्या दुखा, वहते है! उसीकेडढासया पिताकी वश-स्त्ता 
होगी, धन सपत्ति की स्त्तादागी 1 हाय! वदहभी न रदा--श्रव 
मेस बढी मां फे कौन सन्त्वना देगा ? मोन उसे धीस्ज 
धरवेगा ? कोन जमीढारी की देख-भाल करेगा ? मेरी मौरूसी 
जायदाद की साल्लाना श्रामदनी लाख रपये से ऊपर हे । इसको 
कौन भोगेगा ° च्यामे सासं उघ्र इसी मठ मे वेठ फर श्रपने 
मानवजन्मफे चथा गवादय? कों का साधन, कर्योका 
मजन, कष सा चान शौर कदो का वैराग्य ? केवल दुनियादारी-- 
रुपया पैखा,जमीन-जायद्‌ाढ का लोम श्रौर रसना की सेवा है, इस 
भि फे कलेवर की हजार प्रकार से परिचर्या श्रौर धूतैता, 
ख्ग कर लगे से सिसी तरह पुजाना--वस यदी ते करता हु । 
यरि धन-सस्पत्ति फी चिन्तामे ही जीवनं चितानादहै, तेष मेरी 
पठ्क सम्पति ने-जो इस मख की शप्ता वीस शुना अधिक हे 
उसने, स्या श्रपराध किया है 2 क्या कर्गा, कुटु समम में नही 
श्राता 1 यह सब छोड दछाड कर धर जाऊेगाया ्यौदही सन्यासी 
फे भेष मे जीवन विता ? श्राज दिने भर यदी सचता रहए, 
किन्तु ऊं भी निश्चय नहो कर सका 1» 
यह दो मह्धीने पहले ऋ लिखाथा।दो तीनप्ष्टचाद्‌ दी 
लेख समाप्त दहा गया है 1 सन्यासी का ष्रादा शरपनीसख्री का 
चिथ चने की इच्छा से गावें जाकर कुछ दिन धूमने- 
फिरने का था, यह पहले डायरी में लिखा द्रा देखी लिया। 
श्य य्ह भी वही वात लिखी मिली1 
गोपाल किंता वन्द्‌ कर्के विद्धौने से उठा 1 उस्र कोटीसी 


५६ रलेदीप । 
कोटरी के मोतर रहलते खदलते चडी ठेर तक सेच विचार 
करिया । कड ठफ़े वह खुली खिडकी फे पास खडा दाकर बाहर 
की ओर देखता धा--किन्तु उसका चित्त चिन्ता मेँ निमन्न 
रहने के कारण वार कौ कई चीज उखे नही समती थी । कभी 
तो उसके ह पर विपाठ की काली घटा छा जाती थी--कभी 
भय क्रा चिह दिखाई देता था । फिर तुरन्त ही कुद प्रसन्नता 
की भलक भी देल पडती थी 1 मानौ उखके संह पर पक वापट- 
पूणं देखी नेर भाव धारण कर भोति मति की सुदाय दिला 
रही थी। 

इसी सेच विचार में को$ प्क घंटा वीत गया ! नेपाल 
पिर चारप पर जा वैखा । पने सके हुण मस्तक को देर्ना 
हाथो सते दवाकर मन हयी मन वाला-- 

५मे जा्गा-इस भरवल जाम फा मै योक नही सरता । 
लाख श्पये सरे ऊपरः श्रामदनी की जमोद्ारी--यु्रती स्मी-मे 
एक भी चात कहने से ही प्राप्न कर सक्ता ह| जिसकी देष श्रव 
मिद्टी में मिल गई देगी उस सन्यासी की उस्र, उस ङे शरीर 
का रङ्ग, उसका नेहरा सव मेरे ही सदणा था । सालह वर्प त 
गायव रहने फे वाद्‌ किखका सामर्थ्यं हैजे दस जालसाजी के 
पकडे ? उसका जोवन-चस्ति मेरे पास है । उखमे उसरी भली 
यरी खमी वाते लिषवी दईं दे । इन वातौ छो याद्‌ कर लेने से, 
क्या मजाल जो कोई सुभः पर सन्देह कर सयो» । गोपाल । तुम 
मर जाश्रो, मरः फर भवेन्द्र के रूपमे जन्म-ग्रहण करलो । 
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दूसरा भाग 
(८ 


चन मदीने का पहला सतषट है । श्रमी ले दृसवार्यूय 
गर्मी पडने लग गई 1 
दस भी नही चजे--श्रमी से सथं कौ क्रिरणें श्रपनी भ्रचग्डता 
दिखा करलोर्गोषोा खडी जगहमे द्विप कर रहने कौ सूचनां 
देस्हीद) इस्त समय, कलक्तते क उत्तरी श्रण के किसी राम्तसे 
होकर रेणमी न्युतरी लगाव, णक युचक वीरे धीरे जरहाथा। 
देखने भे बह वडा हौ सुन्दर था । मुह रौ शोभा दशनीय थी। 
प्रोप्व, फान, जाक, श्रादि समी अनवयव मारना विधाता ने श्रपने 
हाथ से सव्र सर्वर कर बनाये थे! चेण विन्यास भी उसथा 
चटिया था 1 उस्फे सिर पर श्रे्वरचाले वाले थं] वहु श्ुन्दर 
पारी फोर श्रौर पै मे उलरी नाक याज्ञे जरीदार जते पने 
श्रा दरस प्रकार उसङे ह्न री शामा के साय साथ वेश्त विन्यास 
कभी शोभा कमन थी । उघ्र चत्तील या तेनील वकी होगी] 
युयकका नाम था भुपेन्ट्रनाय चिपारी । पिता इसके ऊल- 
फते के प्क भरसिद्ध ग्ईखथे। वन की फमी नवी । उनकी 
षषेते दी भूपेन, थाडी ही उच्र मै उनरी विपुल सम्पत्ति 
छा द्मधिकारी दृश्रा । किन्त बह सय धन उसके दाय से जाता 
रह्‌{ 1 द यं फर से उसका समय कट्ता (५ 1 लाख रपय 
लभा फरक उसने एक भियेटर खोला था- वद थियेटर चुन 
५ 
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ददे रलदीप 


करना पड़ेगा, जाल फरेव मी न करना होगा, चारौ भौ न करनी 
पडेगी--फिर तुम्हारे ऊपर विपत्ति कय श्रावेगी ? तुम उस, 
उसके दित की वात कहना । मेरा भाग्य यदि नितान्त मन 
देगा ते वह तुम पर श्रसन्तु्ट देर तुम्हे विदा करः देगी।, 
तुम श्रपने घ्र लाट श्राना 1 वस, श्रौर वया दोगा ? 
कनकलता वैर कर सने लगी । भूपेन्द्र ने सिगरेर-केस 
सखोल कर एक क्षिगरेर कनफू के दिया, शौर एक आप लिया। 
दा तीन भिनद तक देनौ चुप र्दे ! तव कनक ने पूखा-्च्छृ 
उसकी उघ्न क्यार, ्रापनेता सुनादागा? ` । 

नहो ह, तेशख-चोवीस वपे की दामी 1 

“चिधवा कव ह थी ?* 

“उसे जन्म की ही विधवा समो । जव वह राट वपं कौ 
थी तव उसका व्याह दा था। व्याह फे ढो ही त्तीन महीने 
याद्‌ उसका श्रदपवयर्र पति लापता हा गया! इसके वाद 
चौद वर्षं तक वद सधवाकेदी वेष मे थी। उसके सश्रको 
परेद वपे ए । श्राद्ध मे वडे बडे विद्धान्‌ श्राय ये, उर्दते 
ञ्यवस्था दौ फि जो व्यक्ति चौदह वपं से गायव है, चह मरादी 
खमश्फा जायगा । कुःश-पुत्तलिरा जला कर उसका श्राद्धा करना 
श्चाचण्यक हे ! यदी स्रा । तव से, श्र्थाच्‌ द्रो वपंसे, चहजी नै 
विधवा का वेप धारण किया है 1 

भर मे शरीर कैन कोन दहै ९८ 

„ “प्क वृढीसासदह) पक्देवरथा सबद भीमर गयाः 
श्रौर फोदई न्दी । बद श्रकेली नदीं स्ट खकती, दसी से पचमे 
यद विक्लापन दिया गया है 1" . 

चनङलता ने सखवषद-पत् उठा कर फिर विकापन पद्य । 

कष्टा--श्रच्ा, मान लीजिष्य, भं नैष्टिक दन्द षिधवा वन करः ही 


॥ 
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ररण्यास्त दुगी । परन्तु सुभे दी नौऊसी भितेगी, इसका ज्या 
निश्चय ? 

प्निश्चयतेा नद्य है. पर मिलने री सम्भावना छचश्य 
प्रधिक है 1 श्रगर वह बह्म श्रा कफिरिस्तान शी चाहती, ता 
भितिनी दी पदी लिपी गाने-वजने में कुशल गरीव घर री अच्छी 
न्नियो भिल्ल सतीं । किन्तु वद चाहती हे धार्मिक दन्द धिधया, 
साभील्लिली पद्री श्रौर गाने वजाने मं भी दोशियार! भला 
णेसी सेने की चिडिया कदो मिलेगी ? तुम दरख्यास्न देगी तों 
तुम्रं बह काम जरूर मिलेगा 1» 

“श्रच्खा, २५) जलपान के लिप षौ देने कहा दै ९ 

“चेतन कने से शाद्‌ बुरा लगे--दिन्दू खरी राजी न हो ।” 

भदा वड़े आद्रमियेा के सटीफिकेर मे कटो पाऊगी ९” 

“उसका परवन्ध मे कर दूगा--उसके लिप चिन्ता न फरो ।* 

«कय टरण्न्वास्त देनी दागी ? 

“जितना श्तीघ्र हा, दे दा ।मे प्क मसविदा वना लायाह। 
कु कर भूपेन्द्र ने चार प्म लिखा प्एक लेटर पेपर निकाल 
करः कनकलता कफो द्विया 1 

कन वह्‌ पने श्रौर वीच वीच मे हंसने लगी । वोली-- 
श्रोफ ! भूपेन्द्र बावृ, श्यापने इतनी ड वतं लिपी ह किन 
चिना नहीं रहा जाता । 

कनक के पढ दुकने पर भूपिन्टर ने कहा-कद्यो, तुम सज 
दान? 

कनफ--श्राज दिन भरः का सुभे, समय उीजिपः। मं सोचकर 
शाम फे श्राप से कर्टंगी 1 

भूपेन्द्र ने पडी की शरोर देखा--खाद्े ग्यारह -जे थे । उसने 

उट कर कद्ा--्रच्छा, त॒म मसविदा कास्य ला! सेच क्र 


= र्लदीप ४ 


॥। 
देखा । श्रगर द्रख्वास्त देने की राय दो ते इसकी नकल दुसर, 
कागज परः लिख रखना ! मै साभि फो श्राकरः से जाङ्जमा। 

कनकलता भी उठ खडी इ । देखते हेसते वोली--च्ुः 
साच तु! जरा वैट जादपः । लौडी ने वफ मिला ऊर णक गिलास 
स्तस्वत वनाया ह्‌, पीफर जाद 1 श्रगरमे इसकाममं हाय 
डा र सफलता प्रा कर ते मेदनताना क्या मिलेगा ? ज 
सुने भीतो1 
भूपेन््र--तुम्दीं कदे 1 
कनक दवी दुई देसी के साथ वेली-वीसर हजार नकद 
रौर कलने मे एक उम्दा मकान 1 
“तथास्तु ऊ कर भूपेन्टर ने ठास के हाथ से शस्वृत का 
गिक्लस ले लिया । 
कन ने क्ा--मेरा दिमाग गरम हा गयारै, एक श्रा 
सिगरेट दीजिप 1 
शप्चत पौर शरोर सिगरेट देकर भूपेन्द्र चला गया । 
तीसरे पदर के समय धूम फिर कर दोस्तौसे दा सरी 
पिके लिखा कर भूपेन सोभः देने के वाद्‌ फिर लैटा। 
देखा--कनरू ने द्रख्यास्तं लिख रक्खी है 1 वह दुरस्वास्त 
तेकर चोला-मेस मसविदा ? 
कनफ--उसै मेरे पास रहने दीजिए । 
भ्तुम ज्या करोगी ९» । 
५मे स्पर्लेभी 1 कमी कमी उसे पदूगी 1" 
भूवेन्ट ने शुसकख कर का--श्रगर मै वेद््मानीि कर 
तुम्दास अहनताना न दू ततो यद्‌ मेरे हाय फा क्िखा मसविदा 
किसी दिन तम्दपरे रम श्रवेगा 1 मेरे विख्डः भीसेष्यं 
रमाण श्रषने पास रप लेना चादती द्य त्यौ ? 
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कनक ने देख फर कदा- नही, नही, यद नदी, श्राप फे दाथ 
फा पकः चिद्व श्रपने पासं र्य लिया है। 

"च्छा, रहने ठो । उसो मत! भ तुम्द्‌ हर्गिंज धराखा नं 
दुगा ज्ञादेमेकी प्रतिना कीरे वह श्रवण्य दमा । विष्वा 
मी कोई चीज है, यह चोरो मे मी पायाजातारै। नहीं ता षव 
न्यो का व्यवसाय चलता ९ कट कर भूपेन्द्र चल दिया। 


(ऋ) 
पतित-पाचनी गङ्गा की धारा के ऊपर ही वास्ुदेवपुरः फे जम 
दार का विशाल भवन ह 1 तिमलिले पक मफान की शोभा दुर 
दीसेदिखादईैदेतीहै। सान के पिद्धुबाडे दर तकर दीचारसं 
घिरी हु अन्त पुर की रमणीय वारिका है। उसमे देशी-विलायर्त, 
देरे-वडे भोति भोति के फ़ल शरोर फलो फे पेड लभे हे 1 
विरङ्ग के पत्ते वाले पौधे भी वहत है 1 वीच मे लता-मर्डप गाभा 
देर्दादै । गङ्ाके फिनारे तक वाग फेला हेमा है। पंल-फ़ला 
फे पेडौ फे सिवा श्रोर भी श्रनेक ध्रकार फे बडे वडे यत्त है। 
गद्धा के कछार मेँ इन्दी पेड की श्रिता रै । रौर सेर पर सङ्गः 
मर्मर के सुन्दर चवूतरे हे । 
भर देति ही एक विधवा युवती न्त पुर का ढार सेएल कर 
वार निरुली । चह खफेद्‌ साडी पहने श्रौर राम-नामी चादर 
उपर से श्यरोढे थी 1 उपा के निर्मल धकाश ने युयती के मद्‌ पर 
पड कर उस कमनीयं सूतिं फे रौर भी कमनीय चना दिया शा 
उसके दहने हाथ मे पक एलौ की उक्िया थो 1 वायो हाथ साली 
था । यह रौर कोई नदी,चाखुदेवपुर कै जमीर के घर की पतह 
श्रीमती रतनकला देवी द 1 श्रव सम्पूणं सम्पत्ति की यही एक 
उत्तसधिकारिणी दै । उसके पीले पौ पक अघरेड दासी मी वाहर 
निकली 1 उसके हथ मे धानी, छेगिछा ओर लोटा श्रादि था । 
यष्टजी धीरे धीरे वाग के रास्ते से घाट की शरोर जाने सगौ, 
दसी भी पीद्े पीदे चती । दोन चुप थी! पेद पर पकती 
मधुर स्वर से भ्रभाती गा रदे थे  दखनरी दवा पर्ल का सुगन्ध 
निरू चाग मं धौरे धीरे इधर उधर चकर लगा रदी थी ! 
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चागकषफीदीपारसे टे हुप्दो पक्षे घारथे। पक धुरर्पौ 
के लिप श्रौर पक श्रन्त पुरकी खिर्यो के निमित्त । पत्र की 
सीदिर्यो गङ्गा ओ फे जले के मीतर तक चली गरई है  टोनौ धार्यौ 
के वीच मं पक ऊंची दीयार थी] 


यह जीजच धाट री पटली सीदी पर पर्टेवी त्वमी 
सवेरे आ र्धयलापन उद कच चार्य शरोर फैला इश्मा था । वों 
यङे हाने पर उन्द फेला माल्‌म ह्या मानो पानी से द्रो तीन 
सीदही ऊपर फे पदार्थं पडा हा । वह श्रादमी है या फो जान- 
यर या मोरी सी लङूडी ? वह उन्ठे च्छ तरह नहीं सुभा । उसे 
देप वह जी मनम कु डरी भी।वे वहीं टिटफ कर पडी 
देष ग्दी श्रौर पै की श्रोर देख कर दषस से योली--“भन्न. 
की मो, जद श्रा 1» भन्नूकीमों वरो से दस वारह हाथ पी 
शो । ब्ुलाते दी चह जघ्दी से वहजी फे पास श्रा करः फते 
टोफते वेाली- क्या ह वहनी ? 

यहटजी ने पानी री ओर उंगली से दिखा कर कद्या-देस 
ता बहक्यापडारे? 

अन्नू. री मो की उघ्र पचास वपं मे ऊपर थी 1 वह चफित 
दाकर वोली-श्ररे दादा ! यह कया हे, वहजी ? 

"मनेते तुम सेदी पनाह 1 जा, जस नजदीक से जाकर 
देखश्राकरिक्वाहै?" 

मन्नू फी मों ओप निकाल कर वाली--नदी रानी जी! 
मे नदी ज सकरगो 1 कहौ वह्‌ पकड नले? 

यहजी ने छदं यणा देकर कदा- तु गजव करती है ! स्यौ 
पक्डेगा ? बद न वाघ दहै, न नाल ! 

व्पसी--तेा वद स" =? 


1.3 रलद्‌पप 


"च्छा, तू नही जा सकतीतामैष्टी जा करटेपतीह।' 
कह करः चह नीचे कौ सीद पर उतरने फे उदयत हु । 

दृप्सी ने उनका श्रोचलं पड करः कद्ा-प्रतत जाप, मतं 
जापः 1 चह कोई जानचर है, पानी मेँ वह्‌ कर श्रा गया हेया 
्रडियाल दी घाट पर श्राकर ठेह सुखा र्दा } छ्रगर चह 
पकड क्ते ता फिर नही वचोगी 1 

बहजी वल पूर्वक दामी के हाथ से चल चुडा कर चडी 
सावधानी से सीढियों नय करती है नीचे को उतरने लगी 1 
दास्ती मौ उनके पीने पदे चार-पच सीदी के श्न्तर से उतर 
लगी] 

_ वहजी ज्यो ज्यौ श्राये वढने लगी स्यौ त्यो वह पषा 
स्पष्ट रूपसे मदप्य की भोति प्रतीत देने लगा! पास जाकर 
देखा कि वह पकस््री थी] उसकी लेह श्र छाती के 
ऊपर विखरी पडी थी । 

चहज ने पुकारसा--्ररी! तुम कैन दा? 

इसका कु उत्तर न मिला 1 

दासी पास पर्व कर वेली-श्राप नेजा समभा वदी 
ठीक है। कई मुदां पानी मे वह कर घाट परश्रालगा है! हत्याः 
रिनिकोा किनारे लगने की कदी जगह नहीं मिली । श्राखिर 
हमन्तेमौ के ध्रार पर श्रा लगी है। 

यहाजी ने कहा--माल्‌म दाता दहै, यद्‌ मरी नही है । देखे, 
छाती फे ऊपर जा लट पडे हषे ये जरा जरा दिल र्दी ै। 
शायद्‌ इसका कलञ्ज धडक रहा है । 

सन्न्‌ की मो फो, मन्द दि देने फे कारण, जरौ का दिलना 


नदी खा । तो भी कदने लगी-हो, वहजी माल तो रेखा 
ीद्ेतादे। 


॥ 
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वह्जी ने ्ोरभी पासजा करखीकंकपार श्रौर छाती 
पर से याल हटा कर परीता को ) देखा तो श्रव भी देह मरम है 
हदय मी यथार्थ मे धडकः रहा हे । उन्देने कटा-भन्ने की मो 
श्रभौ तर इसमे ध्राण ह, जटी दौड कर धर जा! इसको 
यद्य से उखा कर धर ले जने फे लिए लोगो को बुला ला | श्चौर, 
किसी फो डाकूर के वुलाने ॐ लिपट मेज देना । जा, जल्दी जा । 
तुभः से जितनी जटी हा खके, जा । 

तव अन्नू की मां ने कहा--“"कर्हो से यद चिपत्ति आ गड! हे 
भगवान्‌ रक्ता फरो” कहते कते उसने श्रपने साम्य भर 
ग्रौडना श्ारम्भ किया! 

भ की मोश्रगौचा श्चौर वर श्रादि धाद पर डाल गर 
शी 1 चटजी ने उन्दं लाकर स्नीके भीगे कपडे को वडी सुण्किलि 
से योल कर श्रलग किया । रशेगौद्धे से यथा साध्य उखका वदन 
"पौल करः सूखा क्पडा पिना दिया । इसके वाद वे श्चपने 
श्रोचल से धीरे वीरे उसके वदन फो रगडने लगीं । तव तक 
कद्ध उज्ञेला दहे गया था । देखा, उसकी गदन के चार्यो श्रोर 
माला के श्राकार कापएक लाल चिद दै। वो चमडे परः धाव 
होकर उस से थाडा थोडा रुन निकल रहा दै । 

शतने मे ह" करते प्ट चारः कार पकं डोली लेकर पर्हच 
गये । यही का दृशारा पा करचे उख प्रियमा सरी फो डोली 
"पर रख फर महल की शोर ले चते । वहजी भी लम्बी डग 
-उखातौ दुद उस डोली फे पोषे पे जगे लगी । 


~ 4 

सप्राद दो गया । श्चाज श्चन्द्र के वाग में एक मैलसिय 
के चत्त की छाया म सलगमर्मर ऊ चवूतरे पर वद पूर्वोक्त खी वा 
हद दैः । श्न करई द्विना तक उसे ज्वर श्राता रहा । श्राज कं 
श्रच्छीं है । द्ठी से र्तरुला (वहजी) ने उसे वाग मे चायु-सेवन 

करने भेजा है । 
स्री की उघ्र वीस चष के लगभग होगी । उसके डवत्‌ 
पीले शंह पर विषाद की घटा छाई हु है । श्रोख्‌ से भरी हई 
श्मसि सद्‌ा.नीचे खुकी रहती हे 1 देखने से मालृम राता हं» वह 
व्डेकटसे स्लाईको रोके हद्‌] बह फट फट कर रोना 
चाहती है पणतु लोक-लल्ना के डर से नही रोती 1 एक लाल 
किनार की साडी पहने ह, जो रत्नकलाने दीदहे। दोनैं हथो मे 


सेनेकी चचूडिर्योहे 1 मोगमे सधवा का चिह वतंमानहै।य 
चीजे पहले दही से थीं। 


५ 


५ 


श्वदुः मन्द दवा लगने से मोलसिरी के फल ड भड कर इस 
युवतौ के ऊपर श्रौर उसके श्रास पाख च्चा शरोर गिर रदे 
वंह वीच वीच मे एक पफल उखा लेती दै श्रौरः फिर सचते सेष्चते 
शन्यमनरक ह्ये करः फक देती है । - 

देर तक यैटने से थक जाने के कारण चह उस्र चथृतरे परः से 
री । कु ठेर वाद फिर उर वैदी श्रौर गप्ल पर हथ रक्सो 
धोरचिन्ता मे निमग्न दो गड । वीच वीच में छाती कपा करः चत 
चार वार लम्बी सों लेती है। श्राह ! यद युयती विपत्ति क 
भारी जान पडती है 1 


भीतर सेः प्क दासो उसके पास श्रई । उसकी वादके वरर 


दूससा भाग अ्भ 


म पक शतस्जी श्रौर पक तकिया है 1 ठहने हाथमे दुध से भरा 
गिलास दै । शतरस्जी के नीचे रख करः दासी ने कहा-दूध पी लो । 
सी--शमौ दृध स्यो? 

"वहजी ने भेजा दहै 1 ऊहा हे, कुनाद्न खाई है प्रधि 
दृश नपियिगी ता सिर धरूमेगा। तुम दृध पौलो, मं णतरजी 
विक्छाती हं ।» ॥ि 

उस दख्ीने दास्तीके हाव से दृध लेकर कहा- तुमने रिदयीना 
लाने का कष्ट वर्धो किया १मे इसी चिरुने पत्थर के ऊपर लैर 
रदती--यदह्‌ वहत ठडा है । 

"वहजी ने कहा ह कि वेदी रहने से क होता दोगा इल से 
श्तग्जीतलेजा फर विदा च्रासो।वेभीकु्देरमंश्राती दं ।* 

दृध पीते पीते खी वे्ी-तम्दारी मालकिन वहजी ्राद्मी 
नही, देवता हे । 

दासी ने प्क चार इधर उधर देख कर चुपके से पृद्ा-- 
यने 1 तुम्हारा घरः करो है ? 

इस वात को पृषु कर नाकरनी ने श्रपनी स्वामिनौ की 
श्रात्ा का उद्लद्वन कया । उख दिन गद्वा-तीर से उखालनेकं 

डर ने श्रनेर उपचार क्वि तव इस स्री के प्राण पलदे। 
किन्त कुद ही दर वाद्‌ प्रचल च्यर चदश्यान से चह फिर वेदश 
देष गई थी स्वर जय ऊद शान्त हे गया तच बहली ने उख 
फानाम पटा था! द-तीन वार पृष्धने पर वद ब्रहुत्त सोच विचार 
कर वाली-"भरेय नाम शस्तिर्ला द 1» जाति पूषयुने पर फिर यड 
दैर तक साच फर उसने फहा था--“्दम व्राह्मण ह \" पिता का 
घर कटरहै, सख्धराल क्रं द > यद पृष्युने पर वद गने चमी, 
यद उत्तर नष्तं दिया । छगलं दिनि वहजी फे पर्त म उनफी 
स्न ने यदी रात पूष थी,तच वह्‌ फिर वई जवायम दे कर रान 
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अद र्लद्रीप 


लमी थी 1 यह्‌ चात वहजी ने सुनी । इससे उन्दने निश्चय 
कियाकरिं उसके नैहर या सुयाल के स्मरण के साथ कोई 
श्रसंह्य दु ख सयुक्त दै । इधर, गङ्गा मे वह कर श्रई हई इस खी 
का परिचय जानने के लिप घर के दास-दासिर्यो समो व्यत्र थे । 
किसी तर्द वे श्रपने कुतृदल को टया कर नद्ध रख सकते थे । 
इसी से चहृजी ने सव को विशोप रूप से सावधान कर दरिया 
था किक उस खरी से उससा परिचय न पून । यही कारण ह, 
दासी ने सावधानी खे चारो श्नोर देख कर दवी ज्ुवान खे पा 
--यहन । तुम्हारा घर करटो है ? 

णधिस्ला ने क्छ सलार के साथ कदा-मरघटेम \ 

यह शुन कर दासी चोर उदरी । शशिकला के पञ्चर रूप दह 
की श्रोर. वद प्यक रकं दृष्टि से देखती रदो । फिर ह की श्रोर 
देखा । उस समय सये के कृच नीचे उतर श्रनि से वर्हो धूप 
श्रागईै ध्वी । द्रासी ने कदा- नदी वदन, ठम चद नदी दे 1 

शशिकला ने श्रचस्मे में आराकर पूछा-मै ज्वा नदीं? 

*तुम वद्‌ नहीं दो, यह तुम्हारी पर्काई जो है +» 

ग्रह सुन कर उस वडे दुख केसमयमे भी रिक्रला के 
हली श्रागरई । उसने कदा--नदी, मै चुडेल नदी ह \ भे भी वम्दीं 
लने क्ीतरहमिसीकीखीरहं। 

दासी ने शरिरला के धिद्धौने पर लिखा कर का--^देषू 
जाकर, वहजी च्या फर्ती है 1: फिर दे चली गई । 

कु देर चाद शशिकला ने देखा रि वहूजी चागीचे कीं शरोर 
शरारी ह। जव वे पास श्रा ग तव चह उड वैंटी । 

यहजी ने कदा--तुम लेटी स्ो, उखा मत 1 


शिक्ला--नदी, मे श्रच्छी तर्द वैठ सखक्रंगी ! इतनी दैरसे 
ते यैखीष्दी श्वी, च्रमी श्चमीदेकेदीष्। 


॥ 


दूखस भाग ७9 


यह्जी ने कदा-“तुम वीमार्हो, लेर रह 1 मे तम्हारे 
पास यैठती हं 1 देर तक्ष यैठने से तुम्दे कष्ट होगा ।» सते 
हसते शशिगला के कन्धे पर हाय रख कर उन्होने उसे लिखा 
दिया। 

शशिकला रृतक्नता पूणं रषि से वहजी कफे मुं को देख कर 
गराली--श्राष वैदी टे, मे पडी ह , यह श्रच्लूा नदीं लगत्म । 

"क्यौ, दोय क्या है? तुम वीमार दो,मैतो बीमार नदी । 
प्रर मी प्म वाततहै।मेतुमकोा तुम कहती, तुम मुभे श्याप 
ययो कती हो ११ 

यह्‌ खन कर शशिकला की बह उवडवाई हई श्ल श्नौर 
भी श्रो से भर गई" । वह स्थे ट सखठ से वौली-श्राप की 
सुभ परठुपाहै, इसी सेरेखा कटनी है । श्राप रानीहै, मै 
श्राप की दासी के वरावर भी नदीं । तो मी श्राप इसको कु 
मनमें नदी ल्ाती । श्चापने वीमासी में श्रपने दाथ से जसी मेय 
सेवा सी हे, यैसी सगी मो वहन भी नदी कर सक्ती । श्राप न 
कर्ती तभी श्रच्छा रोता । 

वहजी उसके मन फे भाय फो जानती थी । आज हयी नही, 
इसके पहले भी वे इस्र वात परः कद दिन व्यानदे चखुङीहकि 
जी जाने से यद सखी मानो श्रपने भाग्य का धिच्रार दतती ह । उर 
श्भी तक इसका परिचय नही मिला, शौर चे यद निर्णय भी नदो 
करसकीकरि इसे इतना दुख किस वात काषः । दधर करू 
दिनो से शशिकला, के साथ श्रान्तम्कि वतलाप क्रमे का 
सेयेग भी उन्हं न मिला या । आजं पदल्ते पटल दोन को निराते 
भ वातचीत कर्ने का मौका मिला है 1 पिशेप कर इस श्रभागिनी - 
फेस ष फरण जानने चौर यथाखभव उसका प्रतिकार करने 

कै लिप रत्नकरला का फेामल दय दया खे उरवीभूत हो र्दा द! 


७ -रतदीप 


उसके मुद"से यह वात सुन ऊर बह रान ने पूञ्ा-ठमकेो 
जिलाने को चेष्ठा करके मेने कया बुराई की है? 

शशिकला-मेरी जेस दत-मागिनी के लिप मरना दी 
प्रच्छ व) 

रत्नकला ने निन्दा के स्वरम कालिं, यह वात क्य 
कहती हे ! श्रपने मरने की इच्छा क्यौ क्स्ती दो ? सगचान. नं 
मनुप्य-जीचन दिया दे । यद उनका महादान समभ । उनके पि 
जीवन पर श्रवक्ञा करना उन्हीं का श्रपमान करना दुमा । 

शशिकला ने कहा--जीवन दिया सा अच्छा किया । णिनत 
जीवन के साथ साथ दतनादुख व्यो रख दिया? 


भद 
भ्वेजा श्रच्छुा समभे है वही करते हे । उनके कायं च. 
दप देना या उसमें भूल वतलाना क्या हम लोगो का काम हं? 
उन्दने ज दुख दियाहै वह भी हमे ्रादरः से ग्रहणं करना 
चऋहिपः 1" 
शश्विरुला दूलसे छोर दष्ट ऊरके चुप हो रदी ) सूर्यास्त दौ 
गया । सन्ध्या समय चीत जाने से चारौ श्रोर ङु कष्ठ च्रेधेया 
चा गया है । बाग के जितने प्त गद्गा-किनारे चुगने गये थेव 
सव लोट कर मधुर कोलादल से श्राकाश के पूरं करः रदे दे । 
क देर में रल्नकला ने “तुम्हे क्या दु ख दै, सुम से कदा न ९ 
कद कर ड स्ने से शशिरुला का णक दाथ श्पने हाथमे लिया । 
छन्तु णश्िरुला छदं न चोलौ 1 धेयं का वोध दख जाने से 
उखयी शोप से शोडश की धारा चद्‌ चली 1 
- सत्नरला ने का--उ्यो, रोश्रो अत । उस वात का स्मरण 
करनेसेभी यदि वम्ड श्तनादुख हातात कनेका कोर 
काम नदीं । मे द्रम परिपय मेश्रवतुम सेङ्दुन पूगी 1 सिप 
पक चात पृद्धती ह । ० 


दूसरा माग ७ 
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शिकला ने श्रपनी श्रो-भरी श्रो रत्नकला देवी की श्रो 
उखाद । 
चहज मे श्रपने अरत्वल से वड़े यत्न न्ते साथ उसकी श्यं 
छरीर गाल यौद कर कहा तुम्हारे आत्मीयज्नौ में कहीं कफेोई 
हेया नही, यदह हम नहीं जानती । तुम ऊख कहती दो नदौ । 
तुम श्राज श्रार दिन से यदो दो 1 वुम्हारी खवरनपानेक्तिवे 
कितने सोच मं पडे हागे। उना ङु खवर देना चादिष्पया 
नहा । तुम्हारा पता मालूम टोनेसे येश्रारुर तुम काले जा 
सक्षेगे। 
शशिकला धीरे धीरे उड यैठी 1 बह वोली--"वहजी, इस 
ससार में छव मेय वेसा केर नदीं जो मेरी सवरम पने से 
चिन्तित दगा, या खवर पाकर खुश होगा श्रवा यदहं श्चाकरः 
मुभे ले जायगा । मेरे दुर्भाम्य की ,सीभा नहींहै।! भरसीत्ेने 
श्रपनां केष पस्विय श्राप को नदं देती सामान्यत जेकुदु 
कदा दे चहु भी कारपनिक है, रसत नरो । यह भी श्राप केः जता 
दिया है! यौति श्राप फे साथ यह"कपट करके मेने भारी श्रन्याय 
किया दै, शतक्त फा काम किया दहै! श्रापने जय मेरे भाण 
चये दहे तव श्राप सेमे पक श्रौर प्रार्थना दे"--कद्‌ कर 
शशिसला ने वटी के दोनो पैर पकड लिये । 
"यह्‌ प्रपा कस्ती दो--यदह प्या करती दो वहन "--कष् कर 
स्त्नकला ने उसखफे दोनो दाश पीच लिये । 
शशिकला दीनता मरे म्बर म कने लगी-मेसे प्रार्थना यदी 
ह कि सुमे श्रपनेश्राश्रयमे पडी ग्हने दीजिप। श्राप फा यष्ट 
घर राजभयन से फम नदौ है 1 भगवान्‌ फो छपासेश्राप फा 
स्मन यातकी कमीभी नदीं! मे जितने द्विन जी, ममे भी 
श्रपरी सेवामें थोडी स्वी जगद दे दीलिष्प। कितनेष्टी दाक्त शरीर 


> 
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दाखियो का श्राप प्रतिपालन कर रदी है, उसी तरह भेरा भ 
प्रतिपालन करे सुभे साग नदे! ‡ 

यह्‌ मर्म-मेदी बातत सुन कर रत्न ला देर तक चुप मारे वै 
रही । किर श्पने अचल से शशिकला कौ आलें यौ क 
चो्लः-चस, यही वात दै । इसके किपः तुम इतनी अधीर, वयो 
हो गड ? तमके मै दाग दूगी, यह चात तो मैने कही नदीं । 
मे कुम को अपने पास रज्खंगी, कही जने न दमी । क्यौ ? अवं 
नो शन्त हो, रोजो मत। 

सिन्त शशिकला की श्रोखो के श्रोखू रोके नदी सकते थे। 
वहजी ने उसे बट्त तरह से पमा-वुका क< शान्त क्षिया । 

श्रासमान मे दो चार तारे निकल श्रषये। तव वे दोनो , उठ 
कर न्त पुर की शरोर चली 1 सास्ते मे जाते जाते थक्त कफर 
शश्चिकला पक ख पर वैठ गष । वहनी भी वैटठी । फिर दोनो मै 
्ातचीत दोन लगी 1 ~ ( 

वहजो ने कहा- देखो वदन, मे श्ररेली ष \ मेरी ऊद सखी 
सरेली नही है 1 ्रेली रहने से जी उव जाता दै। वी सुफल 
से दिन चीतता हं 1 इसी से दीवान जी ने--उन्द मै काका कती 
हमसे पक सचय फे लिप समाचार-पन्नौ मे विज्ञापन दिया 
दि1 म॑ सेचतीदहंक@ि श्रय वा्टरसे सिखी न्य खरी 7 बुलाने की 
च्या श्राच्यकता दे, तुम्हीं मेस सखदचरी हुई । मै काका से 
कर्टेमी-फद्ो, च्या कहती हो ? ~ 

शश्विरुला ने कोमल स्वर म कदा-श्राप की द्याके मै 
कभी न भूर्लुगी ! ५ 

इसे वाद्‌ दोनो उड कर भीतर दवेली मे चली ग" । 
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दुसरे दिन सवैर गद्धा-स्नान श्रौर प्रजा-पाड करके रत्नकलग 
स्रोच रही थीः कि दीवान जी को घुला । इतने म सवर श्रार्फि 
दीवान जी स्वय दर्शन करने को श्राये हे 1 
चाव रघुनायरसिदह इस रसियिसत के पुराने दीवान हे । उनकी 
उशन खाट वर्पसे सी उपरो गर्हे तथापि वे जमीदष्यी फे 
समी काम युयर्को कौ तरह उत्साह-पूवंक करते हे । नारा कद्‌ 
दे, सोचला रद्ध है श्रौर सिरः के वाल एक एक कर पक गये ह । देद 
भी पेसी हप्र है जैसी दीवान जी की होनी चादिष्ट । स्वर्गीय 
जमीदार सहव इन्द बहुत मानते थे श्रौर न पर पुरा विश्वास 
रखते थे।ये कायस्य, फिरभी दस परिवार में समीरो 
श्ात्मीय की भोति समस जाते हे । बवहजी इन्द्रं कारा कती है, 
यद पले ठी लिखा जा चुका है । 
छन्त पुर मे पक दोटा सा कमरा शा, जिसमें चहजी फा 
फिर था । दस कमरे मं कुररी, टेवल, श्रलमारी श्रौर सींचने 
षापखा भौ लगाथा। वहजी सखे फो वात पने या किसी 
कागज पर दुस्तयत कराने के लिप जय ठीवान जी भीतर श्रति 
तच इसी फमरेम यैरते धे । दन्द घर की इलवथृ पै यम्य 
स्यामाविक लजावश बहजी कभी दीवान जी फे सामने कुर्सी 
पर नदी चैखती ्ी--दासियौ फे साथ श्चाकर, घुट डाले, 
वान ज क्ते ्रपसन से कुद न्तर पर्‌ स्डी रदती थीं ! श्र 
भी उसी तर्द उनके सामने गर्र 1 
दीवप्न ज पदलेष्धी सेउख कमरे यैठेश्र! यरी फे 
६ 


प्र रलरदीप 


शाते ठेख वे सम्मान के ल्लिपटउट खडे हुः ! ५वैदिण › कह कर 

यहजी अपने उचित स्थान पर त्रा खडी हई । | 
दौयान जी ने पूा-ग्रापका स्वास्थ्य कैसा है ? 
काका जी, मै श्च्छी तरह ह । आप श्च्येदैन?५ 

"हो, देवौ । यच्छा हं ! च्नच्छ, श्राप कोजो उस दिन गङ्ा 
कै घाट पर वह खनौ मिली थी, उसरा कुक परिचय मालूस हा 
या नटी? ति 

“नही । वह पना हाल कुं नही चतलातौ । श्राणा भी नरा 
क्रि कुतर यताचेगी 1" ८ 

“पुलिस मे इसी इत्तिला कर द न ! कदो से, कौन, कैसे, 
गदा ' र प्राह मे वह्‌ कर यद रार है ? आखिर इसके लिणः 
फिसी दिन फोर चयेडा न खडा दो 1» 

“इसके लिणः यनि म रपट लिखाने की कया जरूरत दै ? 
यह्‌ पर छनाथ स्री द । मालम होता है, नाव से भिर पडी थी। 
प्रवाह म वह्‌ कर यदो किनारे श्रा लगी ! उसके दम लोभाने 
श्राघ्रय दिया हे-इसगरे लिपट क्या चखेडा दोगा ? पुलिल्त के! 
सवर देने से वह वुरन्त श्माकर उससे प्तय करेगी, यष्ट मे 
नदी चाहनी 1" 

दीवान जी ने कुद्धं सेचरूर कदा दस लिय नदद । सुना था, 
उस््फे लेमे फन्दे कादागदै, शायद क्सीने उसे पानी 
मंडरा कर मार डालने रीचेष्ठा री थी, या वद्‌ श्राप ही श्रा 
रत्या करने गई शी । दोनो श्यस्वाग्रो मे मामला पुलिस के 
तदकौङात करे याभ्य दे । किन्तु जव श्राप की सय नीं होती 
तय ग्यर्‌ नलौ दगा, जने दो । गल्ते मे वह्‌ दाग षया श्व 
भीष = 

"हो, छु ऊद है । दोनचार दिन में वह मौ भिर जायमा ।४ 
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भश्रच्छी चात है 1 श्राज मे दृखरे काम से श्राया । च्ापकौ 
सहचरी फे लिए समाचार पमे जो पिज्ञापन द्विया गया था 
उसके लिए कितने ही श्रावेदन-पन राये हे ।*-- सह्‌ कर दौवान 
जी डाक्र कौ चिद्यो गिन कर बोत्ते--यदह पोच दरस्वास्ते राई 
ह । श्रपने श्राप श्राईहुश्स्रीकोा ही श्रपनो खहचरी वनाने का 
प्रस्ताव वहटजी के होरां तक श्रागया । सन्तु सकोचवश उरन्दोनि 
कटए नही । सेष्वा, श्रावेदन पन्न को वात परल्ते खन ल्‌, फिर 
कह दुःगी | 
दीवान जी दरर्वास्तौ के ऊपर नजर रख फर वेले-दनमे 
चार तो साधारण सी जाम पडतीहे। प्क स्रीकी दरर्यास्त 
पढ कर पेखा जान पडता हे कि शायद्‌ वह आप के पसन्द लायफ 
हो! तो खव दरर्वास्तं पट फर सुना ? 
वहटजी ने रदह्ा--सुनादप । 
दीषान जी ने पटली दरस्यास्त पदी । कलर्ते फे ण्याम 
बाजार री प्क बुदिया का श्रावेदन धरा--चह रामायण शरीर 
महाभारत पढ कर सुना सरुती है । याने-वजाने करौ चिगोप 
गराग्यता नदी । सन्तान नदी हे । जेठ के लड ( भनीजे) के पास 
दती हे । भतीजा हे श्रलयन्त त्री भक्त, स्री फे कने से चह इसे 
श्रपने पास रखना नरी चाहता 1 काशी, श्रन्दातवन या सिसी श्रन्य 
ती म जाफर रहने फा विचार था! यदि यह राम मित्ेतो 
यह शरसी ती्थयाना प्ति नयार नदह ! पन सुनाकरद््वियनजी ने 
कदा--एम जसी स्री णोजते ह, यह यैसी नदी ट ¡स्रो श्रापक्ी 
हमजोली की दा, जिसके साय गपणप, दास-चिनेद्‌ करै श्राप 
क्त भन प्रसन्न सटा षरे) फेरीद्धी खी की शसावभ्यकना दहे । 
फषटिप् यतीन? 
यट्जी लजातौ दृद चोल-जी हा । ` 
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दसफे वाद दीवान जी ने दुससै दरर्वास्त , पदी 1 यह 
दर्ख्वास्त देने वाही लिखना-पढना नदी जानती 1 जवानी कठं 
स्तो पाठ करना नती है । महाभारत, रामप्यस॒ फी कथा, ज 
उसकी खुनी हई है वह कह सकती हे । यह भी धेड ६। 
रसेा$ वनाने श्रौर गरह-कायं में रपे का वडी प्रवीणा यतलाती 
है । इस श्रवेदनओ भी दीवान जीने स्यीफार करने येयं नह 
वतलाया । तीसरा श्रोर चौथा श्रविदन-पत्र भी इन्दी कारणो 
शम्राह्य दच्रा ! तव दीवान जी रन्तिम श्चवेदन-पत् खाल कर 
शरोर श्रच्छी तरद्‌ चण्मा लगा कर सुम्कुराते हप वेले--इसका 
लिष्वायट से स्प होते फि "यह खरी श्च्छी तरह लिखना 
पना जानती है । वास्य रचना भो बहुत चटिया है । ! कह फः 
उन्दने दर्यास्तं पटना श्रारस्भ क्षिया । ^ 
कलकत्ता, 

चे वदी 

श्रीयुत्‌ मान्यवर वाब रघुनाथखिह सदव, 


मैनेजर वाष्रदेवपुर सियासत की सेवा भे । 
मदयणय ! । 


छ्रापने चत्त चदी ४ के हिन्दी चद्गवासी मँ जिस काथं फे लिप 
विन्नापन द्विच! दै, बह पदकर मे यदह श्याचेदन-पन्न श्राप के निकः 
भजने का साहस करती । यदि श्राप से पक वार खादन्‌ 
एपा-दषटि खे देखेगे ते मे कृतार्थ हमीर । 
मेरे पिता का नाम रामजीचन मिश्च था श्चौर घर था विलास 
पुरम । भने दन्द साहित्य का श्रध्ययन किया है 1 रामायण 
मद्यभास्त से लेकर श्राघुनिक जीवित कचि, नास्वकार, 
उषपन्यास्न-लेख सौ कपी ्रन्धप्वली तक भराय सव भेरी देप्ती द 
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हे । मैने खुद्‌ भौ प्क नाटक बनाया है, किन्तु उव्य फे श्रमाव 
से श्रमी तक उसे नहींदपासीषह। मेने संगीत चियाकच्नभी 
यथेष्ट श्रुणीलन किया था । श्रच्ै उस्नाद्रौ से मेने शिक्ता ्रहण 
की थी 1 इसके चाद मेने स्य सिननी ही वालिरा्रौ रा सगीत 
सिखा कर सफलता भी प्राप्न फी दे। वाजम पियानो, दमो. 
नियम, सितार श्नौर सारह्ी वजाना सीखा था 1 श्रव दारिद्र 
दौोपसेये सच वाजे पालन रहने के कारण मेरी यह चिद्या 
श्रचण्य कुं मन्ड पड गहै है । कुच दिन श्रभ्यासर का सयोग 
पाने से मे फिर हस्तगत कर गी, शसम सन्देह नही ! ब्राद्यण- 
ऊल मेँ मेख जन्म दुख्या दै । एक श्रच्छ कुल-शील वाले हिन्दु घराने 
मे मेसा दाम्पत्य जीवन व्यतीत हुश्या } श्रव शस कलकत्ते शहर 
मे एक श्रवला स्त्री के लिप हिन्दु श्राचाग्-विचार का पालन करना 
जहो तक सम्भव दे, करती द 1 ' जहो ठक सम्भव» कए तात्पर्य 
यही कि यदहो लाचारः होकर सुभे नल का पानी पीना पडता ह । 
इतना विभव नहीं जो नौकर फे दारा श्रति दिनि पीने करे लिप 
गङ्गाजल मेगाया कर । 
मेने परदे-नशीन हिन्दू. समणो होकर भी उक्त विवारः कैसे 
श्रात्त पय ? इसके लिप मै सक्तेप से श्रपना जीवन च्ुत्तान्त श्रापके 
जिकर प्रकट करती ह- 
बीख वर्षं पूवं बिलासपुर मे मेरा जन्म ट्श्या था। मेरे पितामर्‌ 
कु स्थावरः सम्पत्ति छोड ग्ये थे 1 मेरे पिता तीन भार्ईशरे। 
तीर्न श्रापस में पैवृरू खस्पत्ति बरावर वरावरः योद कर श्रपने श्रपने 
शश का उपभोग करने लगे । परन्तु रसे पानीसवक्रापकदह्टीमं 
होता था । जव मै खात वपं की हुई तव सुभे रौर मेरे पन्द्रह चयं 
ज्येष्ठ भाष का खोड मेरी मो स्वगंवासिनी टो गर । माताकी 
खु क श्ननन्तरः मेरे पिता जी घर मे अधिक नरीं ठहरतेथे। वे 


< 
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रतर्दीप 
कलकत्ते म ही श्रधिकोंश रहते थे 1 ऊच दिन फ वाद्‌, २०५ 
भाद्लिक वेतन प्रवे किसी श्रेगरेजी कारस्याने मे सजी ध 
काम पर नियुक्त टो गये । यद काम पने फे लिप _उन्द्न श्प 
हिस्से की पैतफ सम्पत्ति जमानत द दरी । नौरूरी फर श 
पर्‌ चे हम दोन भा्-वद्ना फो उलकत्ते से श्राय । दमारी वर्ध 
फूफयी भी दमारे साव श्रा । ॥ 
कलकत्ते मे यदते समय मेरे परिता जी फे धाभिंक शरा 
सामाजिक व्यवरार्म कुं परिवतंन ह्या था, ययपि उन्दोम 
कभी धर्मान्तर ग्रहण नही किया, वे श्राजीवन हिन्दू समाज मे हं 
रहे । भया आष स्कूल मे पढने लमा, श्चौर मुभे; चरः ही पर उचिः 
शिक्ला दौ जाने लगी । पिता जी ने सु दिन्दी, सरस्छत पटाने शरीर 
शिट्प कमे तथा गाने-वजाने की चित्ता ठेने के ल्लिप्ट दो 
श्रच्छे शिक्त नियुक्त ऊर व्यि थे ! जव मे दस स्यार वपव 
हृष तव मेरे देश के श्रात्मीयगण श्रौर मेरी फूफो जो कलकः 
मेथीं ये सवमेरा व्याट कर देने फे लिए पिताजी को दिव, 
करने लगे । परन्तु पिताजी ने कदा-“छोरी सी लडकी का 
वराद नही करूंगा । वह श्रभी लिखन। पटना सीख लि । ज्व 
सेएलद्‌ व की दोगी तव उसका व्याह कर दुगा 1 इस लिप, 
मेरे लिखने-पडढने शरोर गाने-चजाने कौ शित्ता पूयवत्‌ दोती रही) 
इस प्र ार जव मेरी उमर चौदद््‌ यथं की टद तव पिता पर एक 
भारी विपत्ति श्रा पडी } उनफे मातदत किसी क्म॑चासी की 
रूल से तहवील के बहत द्पये गाव हो यये । इसके लिष्ट पिता 
जी दी फो सम्पृणे-रूप से उत्तरदायी होना पडा । उनकी नं 
तो गद दौ, खाय ही जो ऊ पैक सम्पत्ति थी वह्‌ भी नीलाम 
दो गड 1 इसके छं मद्ीने वाद्‌ इमे सव ओ श्रमाध शोक समुद्र 
मेडवा कर वे परलोक का च्ल वसे देशस हमारे चाचा 
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श्राफर सुभः को ले गये श्रौर जदा तक जरद्‌ द्ये सका, चेटा फरके 
, ओर ध्याह्‌ कर दिया । चिचाह फे येए्य समयषोामे पार फर शई 
शी, दस लिण वे लोग यडी घ्रवरादट में पड गये थे! हिन्दू समाज 
मे फास लडकी यदि सयानीषह्ो जाय नो सय लोग उसफे मोः 
यापी निन्दा फरने लग जाते ह। मेजिस घरमे गई, चद लीन 
हेनिपर भी निर्धन वा। धनी पिता फे धर्मे लाडनचावसे 
प्रतिपालित रोने पर भी मे उनफे घर जाकर भनसा चाचा कर्म॑णा 
पनि फी श्रौर श्न्यान्य शस्ज्नो की सेवा करने लगी! मे याप 
फे श्वर श्रपनी धोती कमी श्रपन टाथ से नदीं घाती शी, चिन्त 
ससुराल मे भरसनघ्नपुख से गृहस्थो के सभी काम फरने लगी। मं 
पूयैजन्म की बड़ी पापिनी श्वी, इसी से मेस सौभा-य चन्र 
श्रसमयमें ही श्रस्त हयो गया। विष्टचिका रुपी रलसेगनेश्या 
करः मेरी मोग फा सेदुर पद्यु लिया। लीन वरं दुष, मे विधवा 
हो गई 1 
मेरे ससुर द्रिद ये, यद मे पदतले ही निचेटन कर चुकी ह । 
श्रन्न-चस््र के कष्ट मने भुभेः वहां से चलां श्रना पडा] उस्र समय 
मेरे भाद साह इख कलकन्ते मे ४०} मासिक पर मास्टरी करते 
श्रार कानून फा श्ध्ययन कर रहे ये। उसी ४०) स्पये म दम 
तीन श्चादमी क्जिसी तस्ह गुजर करने लगे । गत पौप की पूरणी 
मास्मी ॐ मेख एफी भौ चल वसी 1 माई ने इस वर्प चकरालत की 
परीत्ता पास करली हे। ये युक्तपदेश मं कदी श्रच्छे स्यान्मे 
जाकर व कालत जमाना चाहते हे । किन्तु वे सुभ को यदो शरफेली 
छोड कर जा नदी सक्ते, श्रौर न सुक के साथ लेकर पच्टिमि 
जाने ही मे विभा है । मेरे भाई श्विवादित हे।मेदुर्देशमें 
जाकर माष के घर केली कैसे रमी ? इन्दी कारणो से वे यो 
से कीं जएना नदीं चाहते । मे उनके जीवन फो उन्नति पथमे 


(~ र्ठद्रीप 


कतया हो रही हं! पसे समयमे श्रीमान्‌ का विक्ञापन पट क 
मेने सममा कि शायद भगवान ने दुया फर सु प्रमामिनं 
द्धी षे लिपट यह काम पाली कर दियादै। 

यदि श्राप दस काम पर सुमे; नियुक्त फर तो णक श्ना 
म्यी का उपकार दो । मे श्रीमती वह जी खाहवा को प्रन 
रपने कौ खदा चेष्ठा करेगी 1 श्रगर बे दयापू्ंक मेया स्मर 


करैगी तो मै श्रपने भाई फे साथ शीघ्र चाघुदेवपुर हाजिर 
शोधगी । प्राश दै, उत्तर भिल्तेगा । 


भवानीपुर, ० २०७ विनीत निचेहिका, 
कलकत्ता कनफलता । 
श % -॥ \ ® 


, द्ग्स्वास्त पढ कर दीवान जौ ने कष्टा मेरी इच्छा इसी 
खी को चलाने की है । श्राप वया कटनी हे ? । 

यह दु ख कहानी स्युनते खनते बहजी का हृदय दया मे 
भर गया था 1 उन्दने मन मँ कहा--श्यच्चा तो चह भी श्यावे, अर 
शशिकला सी रहे । दष्वर की कषा से मुभे वन दी कमी तो ह 


नी 1 प्रकाण्य में चोली--श्रच्थुा, श्राप जो ठीक समम बद्दी हो । 
„ उछी को नियुक्त कर लीजिष्ट। 


उीवलनजी ने कहा--त्ते च्राज दी चिद्ी लिलतार्ह। , 

चह जी ने छुं सेच विचार कर कहा--उनक्ते गह-पचं 
चे लियः कु भेजना ्राचण्यक दोयान? 

दीवान जी--राह-खचे ? पहले पहल जो किसी क्राम प 
दाल हसा हैः वह्‌ श्पने दौ खच से श्रता है । यहे नियम है । 


वह जी ने कद दयापर स्वर मं कहा--किन्तु यदह श्वल 
खत्री है । शरोर दालत भी-- 
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~ दौीचान जी सुखकरा कर बोले--श्रच्छा, जव श्राप कती दहे 
सव राह-पचं दिलाय करके भेज दुगा । 

वह्रजी सहज ही चुप स्ठने वाली न थीं । उन्दने फिर 
कदा--द्न्यान्य श्राचज्यङीय कामके लिष्पमी तो कुदं भेजना 
चादि ? उसने श्रपनी वर्तमान श्रवस्था का जञेसा कुलु वणन 
शिया है उससे मालृम होता दै उसे पास कपडे-लत्ते भौ अच्छे 
मदहागे। 

दीवान जी उड खडे हृष्ट 1 वोले-श्रच्छा उसके लिण्भी 
कुछ मेज द गा। 

५किंतना भेजिपगा ९ 
सीवान जीने ख कर कदा--श्राप कितना कहती है ? 

“पचास रुपये-श्रलावा यह लचं ।* 

भजो श्रापव्यी श्राक्ञा है, वही दामा! श्राप ठयामयी ह}, 
कह कर दीवान जी चलते गये । 


[५] 


यथासमय दीवान जी ने कनकलता के नाम नियुक्तिका 
परवाना शरोर मनी श्राङर मेज दिया 1 कुं ही दिन याद्‌ माः 
ॐ साय कनकलता श्रा परहुचो । ५भाई' श्रौर केषर नदी, वह॑ 
सेनिका हिश्न मुपेन्टरनाथदहे 1 


| 
गाडी खे उतर कर मृषि बाहर के कमरे मँ बैठा, नर | 
फऊनकलता मीतर गदे 1 


भूपेन का मनोहर रूप देख कर कमरे कं सभी लीग 
चिन दो गये । पेखा सुन्द्र पुखप उख गोव में कोई नही 4, 
मरौर र्यी कमी स्खीनेदेखा दहै या नही, यही सव मन 
मन याचने लगे । कर्मचारी श्रापस मँ काना फू करने लगे 
फि जव यद्‌ पेखए सुन्दर है तव दख वदन, जो वही कौ 
सहचरी होने श्रा र, न जाने केसी सुन्दरी होगी 1 

हाथ्मुड बोरुर शरोर कु जलपान करके भूपेन्द्र वैरा हौ था 
फि दीवान जौ ये शरोर उत्ते श्चभ्यर्थना-पू्े श्रषने दक्र 
ने गये 1 पास विदा करः पुने लगे--रास्ते मं कोई कण्रतो नह 
दुध्रा, कल्तकऋन्ते मे श्रारः कितने दिन रहन सग, पथिमर्मे करो 
जा करः घकालत रसने सी इच्छा दे, इत्यादि । 

भूषन न चालक करॐे कहा--श्रगर मे पच्छिम न जाऊ) 
करप्ानगरमें ही परक करहतोक्याश्राप कीस्छेट के मुकदमे। 
सुः मित्त स्मे ? | 

खीपान जी गले-दमासी स्टेट के सुकदमे ? म लोग उयाव्‌ा 
माम्े-सुरुमे नीं करते । करीं फोद्र देगा फसाद्‌ दोन पट 


दुसरा भाग >; 


श्रापख मेँ ही निवाय फर डालने फी चेष्ठा करते हं 1 जव फो 
इत्तिफाक से मुकदमा हाता तव खद्रमे जा हमारे वकील 
नियुक्त हैः उन्दः फो पास मुकदमा जाता हं । 
मृपेन्छने मन दही मन हस कर कदा--देददात का रहनेवाला 
चरा श्रादमी इतना सज दाश साड कर निकल जायगा, यह 
कंसे होगा ] श्रच्या प्क शरोर मजा कर्तां 1 घकाषय सरूप मे 
कहा--“ध्रापके चकीलतो ह ही, किन्तु जव केाई वडा मुकदमा 
यवा दहोगावयतादेा पक्त श्रार वरील की मीश्रावक््यकरतादहेती 
हागी ! उस्र समय दुसरे कान ऊरफे यि मु ही श्राप नियुक्त 
करट--यदि श्राप पेला भरोसा दं-तो छृप्एनगर में रहने फा 
विचार कर] यद्पिमेनया वकीलर्नोभी मेने वडी मेह 
नत करे कानून की मिताव पी हे । श्रपने मंहसे भे श्रपनी 
तासीफः का रर, श्रभी कदने चे या दोगा, श्रवसर श्नि परः 
कराम कफे ही दिखा दुगा, “फलेन परिचीयतेः।* यह्‌ कह 
फर भूपिन्द्रनपय गम्भीरः भावस्ते वेट कर दीवान जी ेर्मुंह षे 
भाव पर लदय करने लगा । 
दीपान जीने ऊ सच कर कटा--श्रभी इस सियासत मे 
कोद बडा मुकदमा ता नजर नही श्राता 1 श्रलवत्ता मेरी निज की 
जमीद्यारी मे-देणमे मेरे भा द, वदी उसरी देख भाल करते 
द्+-्पक भारी मुकदमा शीघ्र ही दायर दोने याला दे । उसकी 
हालत सुनिप्ठगा ? 
भूपेन्द्र उत्साह कै साथ वाला दो, रदिप 1 
दीवान जी ने कदा--मामला कु पेचीला हे 1 मन लगा कर 
खछनिप 1 श्राप की रय ववा हे, वद भी सुनते । मेने इख विषय 
भं ष्ण-नमर के वकील की सलाद ली दे--दाईकोाद के वकील 
से भीपृद्धा था। किन्तु छष्णनगरके चरीला के साथ दाकर 


॥ 


&२ रतदीप । 


कष कीलो की साय नरी मिलती 1 श्राप स्या कदते है, वह भी 
सुन सेना यादिप । 
भूपेन मन दी मन सहम गयः 1 मुकदमे की हालत श्न क 
उस पर पय ठेनी दोगी--इख वातकफोते सेष्वा ही नदीं या) 
किर मी दीवान जी क्ते हे, मामला येढा है 1 ति 
दीयान जी धीरे वीरे सुकदमे कौ हालत चयान करे लगे 1 

ष्क नि"सन्तान धनवान्‌ व्यक्ति ने वसीयतनामा लिख कर 
श्ररपनी स्री को दत्तक पुचल्लेने का श्रधिकार दिया था] उस 
शौर भी करिननी ही शतं शी । खरी यदि दन्तकं लने करे पूरे मर 
जाय, या सानूनन दत्तक श्रसिद्ध हो ता ववा दोगा ? यदि दत्तक 
भी मर जाय श्नौर उसके सन्तानन द्योता फिर क्या दोगा! 
विश्वमेदन श्चौरः व्रजमेदन देने भाई बसीयतनामे के युस्टी वनाय 
मय थे । कैसी श्रवस्या होने पर उक्त सम्पत्ति का श्रथिकार इन 
देने माद्या को प्राप होगा, दस्यादि कितनी दी चाततं दीवान जी 
कहने लगे रौर वीच वीच में भूचेनदर से पूर्ने लगे--“्राप मली 
ओति समते हे न १, भूपेन्द्र ने सिर हिला करः सूचित किरया 
*जो सँ समता हं 1 यद्यपि वह खार पत्थर कुद भी न समता , 
था! चह ते इसी उधेड-वुन मे था कि दीचाननजी क्या 

श्मौर उसका जाय क्या देना दगा उसका चिच ठिकराने नही 
श्वा । वद्‌ जय सुनता श्रौर फिर सेचने लगता था । वद म्भ 
-भं कहने लग--श्रच्ची विपत्ति मे फसा ह । मै खमभना ने कुच 
न्दी, सय क्या दगा ? रच्छ, इसके लिप केव चिन्ता नही, जी 
सुद मं श्रावेगा क दगा} श्यगरं चुङ्ा किर मेरी राय कै प्रमाणम्‌ | 
दलील पू वैठे तेः कया करेगा 1 तव त्ता यड श्रन्थ दगा ! मेरी 
पाल चात करी वात म खुल जायगी । इसी उथेड-वुन मे भूपेन्ट ने 
ऋीचान जी कप चात सिक्लखिलेवार नदीं खुनी 1 प्क वात सनतः | 
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फिर उसका सम्बन्ध खा यैठता चा। समीप श्रई विपत्ति की 
वात सचते सेचते उसके गरे ललाट से पसीना चूने लमा । 
उसमे देने हौड सुख गये। 
मुकदमे कौ हालत स्ना कर दीवान जौ ने कहा--वकील 
सहव, किण, श्चय॒विश्वमोहन श्रौर चजमोदन को कैन सखा 
स्यत प्राह दोग ? 
भूपेन्द्र यडी उलभन में पडा 1 वह कैन सा स्यत्व वतावे । 
उसका पिता खी देने पर भी--कम्पनी फे कागज ( धामिसखरी 
नेष्ट ) श्रौर रलकसे का ऊँचा मरान लेकर दी धनवान. था। इस 
लिप जमीदसी से खम्यन्ध र्पने वाली वाता मे उसका पु 
भूपेन्छ धिलङकल केरा था ! कानूनी स्वत्य फो मन द्यी मन पणाम 
छर उसने कहा--“पुण्तैनी दक दोगा 1” दीवान जी ने कदा-- 
पुप्ननी दक ? दाका के वरील ने भी यदी कहा थ । 
यद शुन कर भूपेन्द्र का हदय बोस उद्धल पडा 1 रृष्ण-नगर 
करे वकील मृं ह । दको के वकील से उसकी सयं मिल गर 
1 सेष्चा, मेने केम श्र्कमन्दी की । देहाती श्रादमी त्या सहसा 
हम लोग की चालाकी सममः सकते हे ! 
किन्त ये । उखा यह गवै कुटु द्धी देर्में पानी कावबुल- 
वुल दा गया 1 दीवान जी ने फिर तुरन्त दी पृछा--च्छा, यदि 
पुण्चनीहकदी होते उन देनो फे चाट सम्पत्ति का ध्रधिकारी 
कन होगा ? बलद या श्िय्तरण ? 
ष्ट यार चन्तर देने पर भी पिण्ड नदीं चूटत्ा 1 दीवान जी 
फे विशद व्याप्यान के समय बलदेव श्रौर शियण्षरण येठेनिा नाम 
करै ्ार उसके कान मे प्रविष्ट हप धे, फिन्तु उस्लफोा स्मरण 
नष फि देनि कैन दे श्रौर इस सुकदमे के सखाथ उनका सम्पफं 


.&४ रतदीषं 


ही क्यार । तथापि सिर पराव ख्यकर दैवके भसोसे कट 
दिया-देने ही पावगे, सन्तु श्राधा राधा । 

यह्‌ उत्तर सुन कर दीपान जी अघ्द्धाकीदणिसे नकला 
वरील -ही शरोर टेखने लगे । किसी वकील मुखनारः को चात ता 
दुर र्दे--जमीदप्यी मरिण्ते का कई दोरियार खुशी भी पेषी 
श्रसम्मव श्रौर दास्यार्पद्‌ वात मुंह मे न निकालना । 

उने चेरे का भाव देख कर भृषेन्दर खम मया कि उठ 
गडवड ह हे 1 वह कर बोल उर-कानून की किताव शरोर 
नजीर बगैस्द विना देये राय देना ठीक नदी । श्रच्छा ते यदं दा 
कि श्राप एक कागज परदन चतेाकोा नाट कर ठम 
जाकर पनी ठीक री सय लिख भेज्ञुगा 1 

दीवान जी चडी धृणा श्र श्रवा की दि से भूपेन क। 


श्रोर देख कर वोले-जाने दीजिप, श्रव श्राप को शछयिक क्षर, 
उनि की श्रावण्यकता नही । 


नृपेन्द्र ने ला से सिर मुका लिया। 


दीवान जीने ष्पक नोरर ओ देख कर का--घ्रे, चावू.को 
स्नान्‌ करा दे, सातरुनले श्चा । 


नारर ने उदा--चलिण वाव 1 
पक लम्यी सखि लेकर उर खडा द्रा । जव नक वह 
घाग्ुदेवपुर म रहा, दीवान जी से सें भागना र्हा । 


। {8 
कनफलता से सलाह ऊरङ़ भुपेन्द्र श्राया था क्ति कुच पिन 
चासुदेवपुर मं रहेमा शरोर किसी दिन सयोग पार वहजी के 
दु्ेन करम । कनफ ने ऊहा व-श्रगर वह॒ पङ वार श्राप 
का चेदय देख क्ते तो मेरा काम च्रपरे्तारत कु सीधा हा जाय । 
कनकः का पिण्वास् चाकि इस स्परणखग काज स्री देगी, 
| दख पाने के लिप पागल दा उटेणी । 
पकः दिन, देः दिन, तीन दिन हे गये, परन्तु भूपेन्द्र ने वह्जी 
(से भेर देने का ओद खुयेोग नही देखा 1 कनकः शाते ही भीनरः 
। चली म । भषेन्र बादर के कमरे मे पडा रहा ! भोजन शादि 
लिप भीं भीतर जाना नहीं होता । वारर फे लोगो के लिष वार 
ही खाने-पीने शरादिः का इन्तजाम दै] अरन्त पुर ऊँची कीवार्यो 
ऊ भीतर है । चाहर से छत देख पडती है भिन्तु चत्त पे धान्त में 
' जञा चा कानिंसख दै, उस्म छोटे दे दद हे पर उससे इतना 
मी मालस्न नदी दाता किचत फे ऊपर केषर श्रादमी हैया 
। नदीं । जन्तु छत पर का श्रादेमी बाहर केलोर्गो फो उसरी 
दख सक्ता दे। इन कर दिर्नाके भीतरः वहजी ने किसी दिन 
छत पर चद कर सुभे द्या है या नदी, यद्ध वह साच र्हा था] 
। भूपेन णाम का उसी जगह यहला करता था जहो पर छुतचार्लो 
। की ष्टि सहज दी पड सकती थी 1 चहजी ने च तकर उत्ते देखा 
हैया नी, रौर श्रमर देखा है तो उसके मनोहर रूप ने बहजी 
फे मन मे कुद्धुं श्ररर उत्लाया नही, इन वार्तोको सेचते 
सचते चह व्याकुल हा गया 1 चौथे दिन स्नान फे पूं उसने 
श्छपरिन्टेन्डेरटः ८ नायव ) से फटा--मुम वदन से कन्ध कना 
उससे फ्या पकः वार मेरी मेर हे सकती ? 


कः च ५१ ` -ष 


& ग्तदरीप 
नायव ने फदा-मे वहजी सावा के पास इत्तिला भेजना 
ह! उनकी च्राघ्नादयेते दी श्राप श्रन्दरजा कर च्रपनी बहन स 
भेद कर सगे । चि 
भपेन्ढ ने साचा, श्रे चाचा 1 फिर दइत्तिला दोग । शाण 
चहिष्प 1 यह वड़ी ही कठिन जगह देखत म 
इत्तिला हुई । हरम श्राया । श्राज दपर फे धाद भूपः 
श्रपनी वन ( कनकलता ) से मिल सकला है । । 
भोजन वे चाद भुपेन्द्र ने श्रपने सिरः फो भेर सी कार 
केशराशि के कधी से श्रच्नरी नरद्‌ सर्वो श्रौर उसके श्रद्रमा 
क्षा मेडेके सग की तरह घुमा लिया । इसके दाद सव से विः 
वंहारद्ार पाची करता पहना । उमदा रेशमी कोर की धोती, 
प्रर कामदार जूता पदन कर बद तेयार इुश्रा । यद्ध एसरतिर 
कि भीतर वेश्च करते समय शायद वही भी देख लं । ौ 
यथासमय प्क नौकर श्राकर भृयेन्द्र को बुला ले गया, 


शन्त पुर के फाटक तर पर्हुचा कर उस्ने भूपेन्छ फा पक दसी 
के लिपु कर दिया । ६ 


3 


दासी ने मृष को देा-तीन चरामदौ श्रोर कमै के दरस 
से जा फर पक सुसल्ित कमरे मे उदय कर के कह्र--श्राप य्ह 
नैदिण \ मै श्राप की बदन को बुला लाती हं 1 

मूपेन्छ कमरे मे चैट कर चासौ शरोर ध्यान से देखने लगा 
यह वही का वदी ठर वाल कमसा-था । कु देर वाः 
कनकलता श्चा । 


भूपेन्ढ ने कह्ा-- श्राग्रो कनकः, कैसे दा? 
मुचेन्दर फे पास एक कुरसी पर चैट कर--“्च्वी तरह ह 


श्राप केसे ह मैया ? कद करः कनक मुस्कुरा 1 प्क वार द्‌ 
न 2. ५४ 
या की श्मोर कोक करटेखा । वरदो फेादेनथा।. , 


दसस भाग &$ 


देनो फुर फुखुर वातं करे लगे । भुपेन्द्र ने पूछा-तुमहारी 
बरही कैसी? 

भ्वपा केसी ? सुखडा ? न प्क टक निहारने येषग्य, न नाक 
सिकेषडने ही योग्य 1» 

«मै सुखडे की वात नदीं पूता । विलङ्ल मेाली-भाली है 
या चतुर-चालारू हे? 

"नह, मेली-माली न्दी, चडी चतरा हे । हम लाग जैसा 
पहले समभती थी पिः देहात फी लियो सव गरूदातीदह्‌,सा 
व्रात नहीं रै 

भृषिन्दर ने ख कर कदा--अच्छी चात दै । श्रव्र यह्‌ चताश्रो, 
तुम्हारे साथ कैसा वर्ताव कद्ती हे ९ 

“वहत दी श्रच्डा । इतनी बडी धनवती देने पर भी धनका 
तनिफमी श्रमिमान नही हे! बह स्वाभिनीश्रौर मँ उसकी 
भेधिका ह--यद उसके व्यवहार से नही समभा जाता । एन्दीं 
क दिनो मे उसके साथ मेख विशेष रेल मेल दे गया है। 

«करैला देल मेल ह्या, स्ुनतो सही ९५ 

तव फनकलत्ता ने पने पर्हचमे फे सभय से इख समय तफ 
जा कु दुश्रा था, वहजी फे साय उसकी जा वाते हु थी, सचि- 
स्तरः वणन करके कटा-हारियार श्रौरत दे, स्वभाव भी बहुत 
श्चच्छा है 1 केवल रदन सहन साधारण है । जव मैने उसे श्चपने 
हाथ में लिया है तव क्रमश उसे फशनेवल चना कर चोङगी । 

“साधारण रहन-महन कैसा च्या देखा ? ' 

"मने पर्हुचते हौ देखा, उखके यैठने उठने श्रौर श्राराम 
चरने योग्य पयः भी मजा दुश्राकमरा नद्धौ है । खास क्र सेनिषेो 
ल्िष्ए पकः श्रलग कमस तक नदीं । वृद्धी सास फे साथ णक 
कमरे मंसातीरे।!* 

७ 


+) 


क्य रलद्रीप 


मृषिन््र-पेखा सेना ते अच्छा । म 
कनक--जेए हेए, ्रपने यैवे के लिप खास कमा ते टाना 
जरस है जितने कमरे है सव मे देल को सभी छिर्थो वेरोक 
श्राती जाती हे । इस से मैने पिछिवाडे का, प्क कम्य, पसन 
करवै उसी को शरच्छी तरद खजा फर वह जो के वेने येय 
चनाने का दराद्ा किया है1 र 
मुपे व्यङ्ग के स्यर मे वोला-इसके लिप इत्तिला कर री 
हे? दस्म पाया दै? यदोंइत्तिला किये यिना, क्म ह्यास 
कि चिन, कुदं भीदहेने कानदी। 
ना, आक्षा मिल चुकी हे । बह जो ने ऊहा टे-“यच्छा, ठ 
फिदरिस्त वनाय, मे कारा जी से कह करर कलन्ते से सामः 
मेगः दृग । तुम मन-मानी चस्तुगरो चे घर सजा + इसी से मः 
सजावट कौ सभी श्रावण्यरू वस्तु का पर चिद्धा तैयार किय 
हे । यदं शौकिनी चीज प्क भी देखने मे नहीं श्राती । प्क ची 
है, सतयुग या चेता के समय का प्पक पुराना हार्मोनियम, घः 
मी दख दुध्या, वेस्ुरा वज्ञता है ।* १ । 
“क्या वह्‌ हामेनियम चजाना जानती है 


ध्य्रज्ञी स्म कार्नाम ज्ञा 1 'ससिमः मी नही जानती 
: भगा सकती. ९५ 


५ 


"दों उखक्छ्‌ \ मेता जवते श्या ह, रोज दी गाना 
सुनती ह 1 कज, मने उससे वडो लिद्र कौ । कहा--~स्राज 
श्राप के केष गौत गाना दी दोगाः 1 उसने कहा--भै ते 
छम लेषो रो नर्द्‌ चये दग का, गाना नदौ जानती, * कुर्यु 
पुगने मीन्‌ जानतो ६१ । मेने ऊहा-- पुराने गीत क्या, निठरनं 
फ चीज हं ? गास तलसोद्राल, महात्मा सरद श्रे 


मक्ताध्रवर नगरीद  _ >. [4 
7 {स श्रादि की जेसी पद्ए्वलो दे, वैसे माव 


+ 


दूसरा आग &€ 


भरे मधुर गीत श्राज कल ऊद पये जाते दैः ? श्रालिर गाया । 
फहमे से श्राप विद्वास न करगे, एकदम साम वनयाघ्ा का 
गानः यह कह कर कनकलता मे भनुंद चनायां श्रौर सिर हिला 
कर बह जी की'नकल कर गाने लगी-- 


“सुनो घन पाम मेने की खी सुभके पक खाद, 
कहू कर जाड कर प्यारे यही विनतो मारी है 1,“ 
गाक्रर मुद्‌ मे स्माल. लगा कर कनक इसने लगी । वोली-- 
शछ्याप ही के पास र्ेलती ह, उसफे पास हेसी फेगफे र्दी 
सिन्त भाग्य से अरभिनेनी दोने फे रारण मेने गाना खन द्धर 
रेखा भाव दविसलाया, मनिामे मुग्ध हो गर ह 1 श्रौरको्खी 
द्योत ते देल नदीं रोर सकती ।* यह कह फर कनक किर सुह 
चना कर गाने लमी- 
भ्मुनेा घन~याम सेानेकी गी सुभ का पठट लादौ 
क्षटूकरजाड कर प्यारे यही पिनतो हमागाहै1* 
भृपेन्ढ ने सुस्कुरा करः ऊदा--ता सेनि क्री दिरनी पकड कर 
लाने फो कहर एतवता पूय देल्लमेल हे। 
दर्याजे छी श्रोर चकितिषष्टिसे देख कर कनकः बहुत नीपे 
म्बरः मे योली-श्नजी खनने ही यह वात मेरे मने श्र थी। 
म॑ने तमी मन मेकहाथाफि ररिणीला स्ू या नही परन्तु 
पक सेने कारिण तुमकफोपकड कर्लादेनेीचेष्टामें ह। 
श्रव सानेकेहरिण्‌ का भाग्यश्यारमेरे हाथफा यणदै। 


५, दनि हेखने लगे 1 भूपेच्ध ने कदा-तुमने च्या गायाथाट 
"मने पले" दो पक -द्य-समाज षै गीन गा कर सनाय । युन 

कर गुः इद ! कहने लगी, वहन! श्यच्छा'गाया । इसपर चोद्‌ सर 

रास का पद गाया । सुने फर घाद चद फयने शग ग! सरे दिन 


५ 
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१८१ स्तवीप 


रुम से फद्ा~-धियेरर का माना नदी जानती ¢ मेने कद--६' 


दयार बद्‌ भी नती हू" 


भूषन देखते देखते योला-दे-चार खे धिकः तो नही. 


कनद फतिम कध का माव 


दिवा कर चोली--शप्‌ मुभ 


चदलपम मत करीजिष्‌ । श्राप जानते ही दहेकि मे पकः ध्म-निष 


हल्दू विध्वा ह 1 


१ 


भानत हु, तुम वैरगीरेते कौ समनिन दहो, इस्सके वादं ५, 
भह्‌(, इसके वाद्‌ मैने एक भिवेटरः का गाना गाया} प्प्यार 


चिन जवन वीतां जाय } यही गीतः 


लिख भतलच से गाया वह 


दै श्राप सममः ही गये हौगे 1 मेस उदेश था--चास द्‌करः पकः 


वस पौती ह, देषु कया होता है \ साद्व, ते 


गाना सुमते दी उस 


नेद सुल दो गया । चह सुस्त द्यो मई । मामला कुच चेवं ख 


देख पडा । वद श्रप्रस्च 
स्तीष्यप ९ मने स्पध तौर 
नवेदटर का गीत गनि का कदा 


छर हो कर वोली--+यदह गौत वमने कटः 
से कदा--क्यौ, थियेटर मे। श्राप हीन 
है। म यचपनम एक वार ्यियेयर 


दे-यने गई थो, चह सुन कर सय लिया था ७ वड चोली---ुनतः 
थो, पिये का गाना बहुत श्रच्छा रोता दै 1 यदि यियेटरः का 
पेल मी निले गाना दो तो मेरे च्रागे च वह मत गाना 1 

भियेदर मं यहो गाना खनने, श्रच्चेघस्को सिया जाती ई" 
मेने कदा दो, शर षया करने जाती हं ए लीद म 
जये । तम प्क श्रच्छा स गीत गाश्रो, जिससे मेरे कान की 
तिन दूर ह ! सव भने रेखैः तुलसीदास क पद्‌ माया-- 


‹ जाके परिय न रोम-वैदेदी । तजि 
परम्‌ समे ॥५ यह्‌ शान सुन कर 


६1 पेखा ही गीत सुभः धिय लगता दहै 


ताहि कोरि वैरो सम यदपि 
योत्ते--'्वाद, वहत यदय 


ह 1 


भृषिन्ट ने घडी सोल कर समय देषा 1 कहः--जेः दो, ६ 
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नग जो सलाह करके ्राये थे उसका वधा हुश्ना१्वहजीसे 
मेर दोना तो दुर रदा, एक वार परस्पर देखा-देखी तक नीं 
इई । उसमे तो शायद्‌ चृत पर से सुओ देखा हयेगा ? 

भन 19 

५छुत्त के ऊपर नहीं जाती ९ 

] "नहीं 1» 

"तुम जनेष्तो नदो कटती ? मे नित्य शाम फो ददलत 
रुदता ह ओर सचता हं कि तम उसको स्कर छत पर श्राई होगी 
श्मीर मुभे दिया दिया होगा 1» 

कनसने रेस कर कदा--श्रापने वडतला कै वियाञ्ुन्टर 
की मूत्तिंका स्मस्ण कण दिया । वह मूत्तिं मायाग(म वदश्ष्की 
वनाई हई है । खली के साथ भवि, ले खोले छत के ऊपर खडी 
हे, श्र "खुन्दर चपक्रन पदिने, खिर पर पगड़ी धिये, प्टक गुल्लाव 
का पल लिये नीचे खडा टै पास ही पकः रथ रहे उसमें 
खोदे सुते हृष है । श्रगले पेर चलने को जा उख्ये सोश्रभी तयं 
उटेदहं। 

भूपेन्ट देखने लगा । बोला--मेरे चपकन मी नदी, पगड़ी भी 
नरी, रौर र्थ भी नदी । दो खि तुम्ही णक मालिन मोखी, जे 
दो, कुद उपायः तो फरो । 

धगमः क्या यवर फि श्राप दिन मर दधर-उश्र चच्छर कार्ते 

शते दे ! च्छा, ्राजशाम फार्म यहजीको छत परनले 
जागी । पर ध्राप उसे न देष सगे 1 मै पेखा प्रचन्ध करेगी फि 
जिसमे कार्थिसं फे छेद से बह जी श्राप्को देष ले । भिन्त खाच- 
शवान 1 ध्याप दुत क्री श्रोर भूल करभौ नदेसेना । चैसा फणे से 
यह जीके मनम सन्देहो सकताटै कि श्चादमी शच्या नर्द 
हं 1 लिचकीदन की शरोर यपौ देष्वताष्टे १ 


१७२ -स्तद्येष ` 


-५च्रच्छु.मे न देखेमा।* ॥ न ^ 
घनकः कु देर -चुपचाप -ैदी रह । फिर वेोली-मेने प्क 
शार उपाय सचा है } ~ 
"क्या, वतलाश्रो ९ । ॥ 
^द्मगर छ्राप दो चार वार श्रन्दर श्रा्चे-जावगे तो किसी न 
फिखी समय वह उरि ङी दृष्टि श्ाप पर पड ही जावेगी । न होगा 
सज ष्पक काम ररसगी 0" कह कर कनक भोर तान" कर्‌ 
सचे लगी त 
मृपिन्ढर उसके सुह रो शरोर देखता रहा । कनक ने छख सचि 
र कदा--रल, -इसीः समय, पकापक में मूषित होकर भिर 
पडधगौ । यद्‌ देख समी क्लाग दौड कर मेरे पास. श्रावेगी । केर 
मेरे सद श्रौर रलो पर पानी चिडङेगी, कोई पला कलेगी श्रार 
सु दष्ट मे लाने कै ल्िग्प अनेक भ्ररएर के यद्धे करेगी  श्राखिर 
मै पधी श्रतं सेल कर तीण स्वर से -कर्हेणी-भया--या-- 
मेरेभया करदा र? भेर्या को पक वार चला दो 1 तव लोग त्रपा 
श्वभ्य ही चुल लागे 1 उसके परसो नह, चौय दिम सिर्मे 
वेदश दो जागो "रौर फिर श्याप फे बुला लगी । फिर श्रापके 
जानि फे दिनं या जिस दिन श्राप जोथगे उसके पक दिन पूर्वं 
श्राप सुम से संर करने श्रा्येगे 1 चरक जाते खेमय श्राप किसी 
दासी से कर--“मै त रच चला। मेरी चदन यदं स्स । यह कभी 
घर्‌ छोड करः धरार नहीं गई ! श्रगरः वहजो का हुक्म दो तो 
पष्दे षे याद्वर खडा होकर मे पन चहन पे सम्बन्यसे दौः 
यार्चिसय वरएष्य उनसे कह जा» ! इख पर श्राप के श्यसुमति 
भिलल जायमीः 1 चह्टजी जिल कमरे म रहगी उसके परदे के यार 
खद दोकर श्राप मेस शपटुता के चेपय म, मेस योमारी फे वारे 
मया श्रौर फिमी तरह की भूल-चूक के सम्बन्ध म विनय-पूर 
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ग्रां कष्ट जाना । शखसे वष्ञ्य कं साय श्राप शीमेटनदहोनेपर 
भी कुद परिचय दहा जायगा 1 चिक के भीत्तरसे आपका रूपं 
दैप कर, श्राप फा कोामल-कर-स्वर शुन कर श्राप फी नघ्रर्ता 
देख कर जरूर चद्‌ श्राप फी श्रोर टुत कुटु दुल पडगी । दइसषे 
घाद मदे लेगी! 
भषिन्र ने हस कर कशट-तुमने वडा रच्छ युक्ति माची हे। 
श्रच्छृ यदी सदो । तीन वजते ह) श्रव आत्ता । देर तक येखने 
मे लोग समभगे कि इन दोनो भाद्र-वदहर्ना की वात समाप्त नदीं 
ष्रोती 1 न मालम ठो चतन देर से षया गप्तप फर रहे दे { 
कनकलता खडी देकर वोली--तो जादपः ।--ही, प्क, चात्त 
श्र फे देती ह । थह कल रात फा मने सेति समय सोचा रै! 
श्राप कलते जरर शरपना एकः उत्तम चिच सिवा कर भेज 
दैनिप्पगा ! बहटजी फे लिपमे जिस कमरे फो सजाङऊंगी उसमें 
श्रोर तसवीरौ फे साथ श्राप की भी न्नवीर टोग दमी 1 उससे 
भी दुख फाम निफल कता टे । 
“छच्छा, भेज दगा) लो श्रच चला) 
कनकलता दासी को बुला लाई ) उसके पीछे पीछे भूपेन्द्र 
श्रन्त पुर से वार गया 1 ~ 


१ 


4 ४ 


| ०, 41 
, पंक महीने वाद्‌ पक दिन सन्ध्या-समय श्वन्त पुर के प्क 
सुखज्ित कमरे म वहजी कनकलता के साथ वेटीहे । _ * ' 
^ दसी अमरे फो वहजी के विश्राम के लिप. कनकलता ने परी 
पसन्द के मुताविरसञाथा है 1 दीवार पर कर पक.प्राङुतिक 
ण्य के विलायती चित्र शरोर काशी, श्येषध्या श्यादि तीथेस्थाना 
पते मन्िर तथा घ्रार च्रादि के मनेादर चित्र शोभा दे सदेह 1 उन 
सव के वीच रुपदले चख के भीतर हैपसिद्ध कम्पनी का वना 
ह्या एरु न्द्र फोटो भ्राफ-सोने के हरिण का चित्र -्देगा ह| 
यद श्रन्तिम चिन्न श्राने पर इस कोठरी मे उसे रगने के लियः ' 
कनकलता ने जव वहजी से श्राक्ञा मोगी शी तव पदले स्वीकृति! 
नही मिली थी । का था-“तुम्दारेन्नेया का चिच है--तुम श्रपने 
कमरेमे इस्र चित्र को लटका दौ 1" इससे कनर्लता श्रत्यन्तं 
चोट स्याकर वोजी-- म दिन भर तो श्राप के पाख इसी कमरे मं 
रहेगी--धुमे जो कमया द्विया हे वहो तो सिफं रात मेँ जाक्रर स। 
र्टनीरह। भे राते धधे ञेया का,चि्न षा दे्वेगी ? यीं 
्टनेसेतो सारा दिन न्दं देखती रहृंगी 1 मेरे मो नदी, वाप 
नदी, श्रेया द्ोड इस ससारमे श्रोर मेरे दै कौन ८--यद 
कते कदते चुद्रवेणध्रारिणौ की श्रोंसौ मे ओं भर श्रायेथे। 
तय चष्टजी ने दसकी कपर-चेदना से व्यथित दोक्रर वह चिघ्र 
द्गने की ्रुमनिदी ची} 
कमरे फे भीतर मिस्जापुरी गालीचा विद्या है। हरे ग्ड 
खी मयमल ने महो हृ क ण्ठ गहीदार कुसियों -श्रौर 
श्ारामछरसि्यो इधर उधर पडो है 1 अमरीका का यना 
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पफ चुत यद्विया नया हार्मोनियम श्राया रै । वह पदमीनेफी 
जमीन पररेणम को कामदार श्रवस्य से ठका श्राह) प्क 
श्रालमासी मेँ श्रकासाद्ि-कम से नस्यर देफर पुस्तवों रक्ली हुई ह । 
उसमे कोच के पिचाड लगे हे जिखसे श्रालभमारी फे भीतरकी 
सजी हुई जिरदषटार पुस्नयौ फे पृष्ठ भागवेये जा र्दे है । उनमें 
मापा रामायर्‌, महाभारत, पुराण, सक्षिप्त सूरसखागर शरोर धर्म 
गासतर फो शरतिरिक्त चुने चुने उपदेशप्रद हिन्दी मापा कै श्रनेफः 
-उपन्यास, काव्य, नारक, जीवन-चरिच श्रौर स्रमण-दृत्तान्न 
की पुस्तक है । पास ही ष्ठक्‌ शेतुल पर भिन्न भिन्न सचिव 
मासिक पञ्िकाये श्रलग श्रलग र्यी हं निलय फे पढने फी 
क पुस्तरे भी पक शरोर सजा कर रस्खी हु है। पिडकी फे 
पाल चिद्धी लिखने की डेस्क हे । उसके भीतर श्नेकं रद्ध कै 
चिद्ी लिप्यने के कागज शरोर ललिफाफे हे । छत से लटकता हा 
परं चिदलोरी माड है ! उसी चासौ शाला्रो मे चार कोचि 
के गिलास ह जिनमे मोमवत्ती वलती षे 1 कमरे के मध्य भाग 
मं नीले रेणम की भलर लगा हश्रा ष्एक सींचने का पल्ला 
लगा है! वाटर यैठ कर खीचने के लिप पदे मेः सूत फी डाभे 
लगी दुशं । यह कमस श्न्त पुरे उस धरान्तं है जिधर 
दागीचा ह । मीच कपी - श्योर तीन विडग्रियोहे जिनसे कमरे 
म॑ सुगन्धयक्त हवा वाग की शरोर से श्रातं रहती दै । यरो वैद 
र गाने से भी श्राय चादर के कमरे मं स्वर पर्टुचने की कोष 
श्राणङ्का नदी । 
बहजो सफेद साडी श्रौर सष श्रधर्योँही पनती हे 1 ले 
ग्युली रहती हे। दो धडी' दिन स्दते गह्भए-स्नौान करती ह॑॥ 
कमकलता कामौ पदहिनावा कु कुछ पेता ही है । केवल उसी 
चौरी छयीहश्थी1 ' 


१० रतदीपः 


विडकी.की, राह सेःमन्द्‌ मन्ड; चयार श्या रदी वा | 
ने कहा--किसी को कह दो ¢ नीचे"जाकर करन्‌ 4 
लिप कह श्रय । कनक ने का--श्मभी लोचने न › महीना, 

लेता है, कया मेहनत नकी स्सेगा ? 

४ ष खीचते खीचते वेचारे गरीव के हाथ दुखते हौगे 1 हरवा 
तो वहत द्विया श्रा रही है, रव जरूरत वया दै ? जाश्रो, भरद 
की मो से रदो, नीचे जाकर कह श्रवि 1* ५ 

कनकलता यह श्रनुरोध पालन करने को वाध्य दुद 1 ६। 
दिन फे पर्चिय ही से उखने भूपेन से कदा ध्या फि व्ह जी ती 
मिद्धीकी भरत हे1 इस पक महीने मे श्रव कनक को मालूम 
हो गयाकरि बह वर्णन टक नथा] धन का मिमान नदी र 
षस गययाल से वहजी भमलेही मिह की मरति हौ, किन्तु उस 
भिष्टी की मूत्तिं मे यघे्ट ददता दै ! वह जो स्वय भली भति 
साच कर जो सिद्धान्त स्थिर कर लेती हे उस सिद्धान्त से 
उन्द्‌ के तिल मर भो नहीं दरा सकता । जव केष हप 
देती हे तय बह विनीत श्रडुरोध की ही भोति जान पडता दै, 
परन्तु पसा सामर्थ्यं किसी का नहीं जा उसे श्रुरोध की उपेता 
र सके ।\ 

शक्र पत्त को दशमी का चन्द्रमा श्रपनी चटक्तीली चोदनी' 


से जल स्थल को साचित्त कर रदा है 1 पूं शरोर की लिडकी 
स्कु कुयु ज्योत्स्ना घ्र के भीतर श्या ररी हे । 
यष जी ने कहा- नरः 


› श्राज वड श्ुदए्वनी "यातः दै, पक 
गीततो गाश्रो!- द ५ 

कनक्---्तौन सा गोत गाङ? , - ध 

भजो 


तुम्दारे मन श्वे 1 रवि यात्रू का ष्पकः येगला गीत 


भारो 1 तुम तो कलकत्ते मे रह्‌ शुकी दो ।* 
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ˆ ५रयि वात्र का गीत ? च्रच्छा }” कह करः कनरू हार्मोनियम के 
गख गर । फोड की शरोर देख- कर बोली--वत्त वृता दू? 
गती का उज्ला चन्द्रमा फे प्रकाश का उपदास कर रदा है । 

“नुता दो 1" 
वत्ती बताते ही कमरे मे पेली हुई चोदनी मने लिलसिला 
फर देस उटी । हार्मोनियम के पास चैट कर कनन गाया-- 


चंद हाये ! हासे? ~ 
हषर हदरेय दुटि पिरे ण्सेदधे । 
कत दु से क्तःटूरे ओधार-सागर घ्रे ॥ 
सोनार तरणी दूटि तीरे ण्सेटे। 
भिटन दै वर, रिरे वायु उुतदरे ॥ 
चारि धारे फल गुहि धिरे एुसेे । 
गाना समाप्त दोने परः फनकने देखा, बह जी वापे हाव 
पर माल सक्ये लिडकपी षे पास चैठी वार की श्योर ष्देण 
सदी दहै पसर जाकर कनक ने ऊदा--श्राप षया सच स्दीदहे? 
वहटजी ने कदा--सेच रदी पियह गीत गने सेहम 
ल्गौ पेष ष्या लाभ दै? मारो सेने फी नातो कमी किनारे 
शमने षी नदीं 1 मेरी भी नदी, तुम्हप्स भी नौ 
कनर प्यक उर्डी सांस लेकर बोली-पय जाने ? 
उसके उत्तरः से वहजी मे विस्मित ष्टा कर फहा- सा पथा ? 
फनकः चुप ष्टो रदी । ङ्ध देर म ग्रो सोक लेकर बेली-~ 


"मे यै श्रभाभिन ह उसका स्वर मनि.पिषष्र से 
खनाथा। 0 


1 
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सुन कर वह जी ने कर्ण स्वर मं कदा--स्यौ चा हशर 1; 
। ` कनक का माने गला भर श्राया । चह चुप हो रही । ५६ 
उखके श्रान्तरिकः दु.ख से दुखिव दो करः वोली--श्राज दु 
जय से कलकन्ते की चिद भिलो रै । तव से म उदास ही 
तुम्हार भाद्र राजी खुशी तोषे? 
८ #॥ 1 1" . 

तो तुम्हाराजी इतना खराय षयो हयो गया ? मुम चताः 
मै श्रगर तुम के कोई श्रपत्तिहो तो मत वतलाश्रो 1 किरं 
यद्वि पेली को घात हो जिसका कुछ भी प्रतिकार मेरेढाः 
द्यो सफ, तो मै यथासान्य उसका प्रतीरार ऊर दुग 1 

कनक ने कदा-मैया क्री चिद्री पाकर मै एक चिपम समरसा 


गहे । ज्या करना चाहिए, मेरी श्रक् कुलु काम नह 
} 
# 


॥ 
1 


॥ [३ ॥) 
“क्या समस्या टे ? सुम से कटने मेँ ज्या केष स्ावद दै? 
“स्काचर्‌ ऊच नहीं । बरक मैया ने तो ्रपकोा जताने श्रा 
श्राप सखे सम्मनि सेने दही के लिप लिला है । चिट्टी ले श्रा ।"~ 
कट कर कनक श्मरपनी कर्ली से चि ले श्राई । वर्ती जला क्र 
चिट्टी बहजी ओै। ॥ 
` बजी ने चिद कलेर पले ऊद रालमसोल पिया 1 वह 


ईखर शा पत्र पढना नीं चाहती धी । फिर चिटी खोल कः 
पढन लगी [ उसमें यद लिखा था-- । 


कलफन्ता । 
“ चेणाख चदी श्य + 


४५ 


“मेरी छोरी य्न, 


1 


“कल तम्दारा पन्न मिला । तुम अच्दी नरह द्यो, वही 
सष्ट्याने तुम को उद श्राद्र-यत्न से रक्वा ह । वर्म ध ष्ट्य 


४ 
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शि चोहतीं दे, यद छन कर मे प्रसन्न हुश्रा 1 क्वो न दो? वहं 
मानवी नही, वेवी है ! तुम्हारा वडा सौभाग्य हैकि तुद 
1उनक सदश उदारहदया, खुशिक्तिता सवंगुणसम्पन्ना स्या- 
मिनी ऋ श्राश्रय मिला रहे! तुमकोावे इतना प्यार करती हे, 
,दतनए चाहती हे, इसलिप्ट मे उनका करो "तफ छृनेज्ञ हं चह 
“लिख कर बता नदीं सकता । मै तो सममता ह कि पू्ैजन्म में 
। उनसे हमार केषर धनिष्ठ सम्चन्ध था 1 वे हमारी के परम 
| श्ात्मीया थीं । ४ 
 भ्मेख पश्चिम जाना श्रव मी स्थिर नदीं हुमा । श्राजष्ल 
उधर यड भयानरू गरमी पड रदी है । शरू वरसात में कदी 
जा रहेगा । 
“रच्छ; शख बात करे श्रभी जने दो । श्राज जिस कार्ण तुम 
फ विशेष कर यह्‌ पत्र लिखने वेडा ह, वहीं श्रव करता ह-- 
ममे तुम फे चार्यराचस्था से फरितना चाहता यह तुमसे 
चिप नद्यं दम तुम दोनो उचपन म ही मादृदीन हज 
तुम सात वपेषफीथीं तभीतुम मोक पसोयेठी ्माकेन 
रने से तुरह्‌ धसी तरह कादुखे न द्रो सलि मेने 
चास्यकराल ष्ठी श्वनेकः प्रकार से तुद्‌ प्रसन्न र्पने की 
नर्ठपफी रे 1 पिताजी जव ससार सेपिदा दोन क्षगेतयवे 
जुमको भेरेष्टी हाथ खाप गये धे 1 यडे उत्साह फे खा मेने 
तुश्दषए्य विवाद प्क फुलीनः घरमं कर दिया शा। फिन्तु दम 
लोगो फे दुर्माग्य से नीन चपं थीतते न यीतते तुम विधया 
ष्टो महं 1 जय तुम चैधन्य का श्रमद्नल नूप धारण करमेरे धर 
श्रा तवमेरेहदरयमं जो श्राग वल उटीशौ वषु श्व भी नीं 
यभष । धद दिन रात मेरे हदय फा जला रषी है मने 
षो शद तक पिवाष् नष्टं किया, "विपी कने मेज मेत 


११० रत्रदीपः- 


श्रदृत्ति न्प ोती--यो -दार्ण शोक उसका प्रधानं 
हे 1 जव मेँ वुम्दाया उदासी से भ सूखा मुह दकता है. 
स्बारिर स्ुख- की स्पृदा मेरे मन -से चली जाती ह 
परम स्नेह ऊी पाली छोरी वहन को वेधल्य की -श्राग मे 
देख कर वया मै विवादित जीवन का सुप भोगने की दच्करा , 
सक्तां? - ड ध 
~ "देसी तरख छरवस्था म॑ विधवा होने परमी तुम पुनविवा 
नही कर सकती, यह खोदा नियम नारतव्ं के छोड श्रा! 
किसी भी सम्य देश मे नदीं है । दिन्द्र णास मे भो विधना 
का-विधान स्पद्र-रूप सि है; दस वात को विदाखागर महाश" 
परभृति परिदतौ ने सथरमाण सिद्ध करः दिप्ाहे। टो) यद केव 
सोकाचरर फ विरद ह भिन्तु -णाखरविरुद्ध नदीं 1 शाख की 
श्राक्ना लोचने छ मे अधमं है। लोकाचार, जा शाख-सम्मत 
वह, न मागने मे के पाप नद इसी मे सेस चिगरेष श्रचरोः 
दै--ठम विचार कर लो 1 पटले पहल बिधरवा-चिवाह ्टोने ९ 
समाज म ज्ञेसे दलचल मच, जानी थी, चर श्वर निन्दा होती, 
शरी--श्यव वह वात नदीं हे । श्रच कितने ही बडे वडे श्रादमी जं ` 
धन मै, मान-मर्यादा मे, लनम समाज श शीषं स्वानीय दै 
उनम मो के कोद श्यपनी विधवा लडकी का पुनर्धिंवाद करते 
लगे दै} इसलिष्ट श्रय हम लोग हो क्यो पी र्ट ? `" - 
“यष भर्ताव मे परलेभी तम खे कर चुका ह } जिन्वतम 
यदी कनी शो फ पेखा ,करने से वर्म हानि दोगी 1 शजम 
डाक डढास ध पास दो पुस्त भजतां । उन बोनौः के 
पद्रः डालना । इसमे देखना र दिन्दुशाख ने पूरे तौर से विधवा 
पित्ाद ज -समर्थेन कतिया हे । जद का श्राणय भली भोति"खमर्मः 
म न.च्रपे चद्ों वहजी खे, पृं लेना] वे वडी समभदारश्नौर 
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द्धिमती हं, । -खव बातें श्ननायास दी ~ तुम फो अच्छी तरह 
सम्तरदेमी 

“हमारे मदत. फे "वदी सुशीलयन्द्र--जो बहुत दिनो से 
महार पारिग्रहण करने फे लिए इच्छुक हं-यदह.वात शायव्‌ 

भी जाननी हो, उनके सर श-उव्याशय, स्चग्चि,"सुन्दर युवा 
[रप खोजने से भी जट्दी नद्धं मिलेगा । मै चाहता हि 
उशीलचन्द्र से ही तम्दाय विवाह दा जाय । वे तुर्म्द- हदय 
ते, चादते ह । मने उनफे फिखी भिच्से सुना है-उन्दौने 
प्तिक्षा की हे कि यदि वे विवाह करेगे तो तुम्दारे ही खाथ 
मदी तो दृस्लस विवाह न कर्के" श्ाजोयन कौमारःचत धारण 
ये रर्हेगे। 

"वहन, श्रव भी तुम्दारी उघ्र चंडी है । सारी जिन्दगी पडी 
है । शटमरूट--्यक भ्रानि-पूणं मत के श्रधीन ह्यो कर फेने दुलभ 
जीवनक स्मरो वर्चा कर्हीष्टो ? मूसे समाज सी श्रोर्यो 
प्र चष्देजो द्धो, उस दयामय प्रेभमय ईश्वर की दषटिर्मे इस 
तर्द चैम्यजीवन विनाना महापाप षद्धे। सूखी धरती फा. खस 
मय, शोमामय, श्रोर.फल-युप्पमय पर देते ॐ त्तिण जिन्न 
मद-नदियौ की खष्टि क्म हे--पमाश से श्रविग्ल वारिधारा 
प्रस्ाने का नियम पिया दैवे स्ससय टटय निवासी देवता 
मज्ुप्य पर केसे भ्रलन्न रगे यदि चह श्रपनी उीवनभूमिको 
समाज-भय से श्रथचा श्रपने नीस्स स्वभाव खे मरस्थल 
वना डाले ५ 1 

~ भेयी व्यार बहन कनकलता, तुम मेरी वात मारन, न्याह 
येलिप्प्यजी हो जाश्रो।मे तुम्हारे नयीन दयम फिर खय 
की तरन्न उरते देरव श्रयने जीवन को सार्थक कर्द! इसमें 
देष दोप नदी, कई पाप नदा. । श्रगर मेरी चाति का विघ्वास 
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नष्टोतो तुम वहजी सपू लेना । ये ठम फो जिस - 
चाहती ह उससेवे फमी तुम को, श्रपनी खुशी से, जीन 
मरभृमि चना डालने फो सलाह न देंगी । ठोनौ पुस्तक पढ 
ये जरूर करेगी कि इस कायं मे कु मी दोप नहो हं 1 “ 
सलादसे दी तुम काम करो चे वडीष्ी उदारद्टया 
दूयामयी ह ! वे तुद व्याद कर सेने टी का उपदेश दमी । 

"टम श्च्छे हे! वह जी मदाणया सरे सलाह फर के “ 
सस्मति सुभे क्िखो 1 म प्यासे पपोे की भति उत्तर 
श्र्याशा म हं । इति 


१ 


त्दारा एकमात्र भ, 
भूपिन्ड 1" 

वहटजी जव पत्र पट रही थौ तव कनक वीच वीच में उन; 
चहरे के उतार-चदाच फे देख री थी । उसने देखा, नन ~+ 
परर कमण अप्रसन्नता काभाव ला गया । जव प्र पट ^ 
तव उनकी भनर्हि टेदी दो गई, श्रोखोसे क्रोध श्चौर णा ट्ष 
कने लगी । कनक ने कोपते हप, दाथ से दोनेगे पुस्तवौ उकं 
श्राय रल कर का--यदी पुरुतकं हे । 

यहजी ने चडी चवक्षा के साथ पका नीचे डल 
शौर पुस्त की शरोर देख कर का-+यही फितावे है १ फिर 
उन्दने दोन्त पुस्तकों को उछा कर सिडकी क्री साह वगीचे 
की शरोर भिस दिया 1 इसके वाद्‌ वे दरवाजे की श्रोर चली 1 

कनक डर गङ्‌ 1 चोली--कदय जादपगा ? ग 


वही ने नाक सिकेड करः कद्ा--गङ्गा-जल सते हाय धोने 
ज स्दी ह-मेरे हाथश्रपयिच्नदा गये हं । 


॥ 
॥ 
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व्य मन 


[3 


देर तक सायका दी घटना 


क्र वहूजी नदी 


=. 
ख 


राते पिक्धैनि पर 


(2 

रातमे चिच्छोनि पर ले कर वष्ट जी वी देर तक खायकाल 
की घटना क्तो मन ष्टं मन सोचने लगी । 

उनके सोने का कमरा, पूर्व-वर्णिंत वैठक फे बगलमे ही था। 
दरो श्रोर दो सर्ेग धे्धे हण थे-पक रलकला फा श्रौर दुखस 
उसकी सास कमला देवी का था! कमला श्रपने पर्लेग परः लेटी 
$ है । तीना लिडकियो श्युली हे जिनसे मन्द्‌ मन्द ठर्डी हवा, 
प्मौर भिलमिलाती हई चोदनी धर के भीतरः श्रा रही है! 

रातषफेद्स चजेये दोनो जेसी थीं। श्रव ग्यारह बजेह्े। 
बरहुत देर दुई, कमला देवी सो गर ह, किन्तु रलकला को नींद 
नीं श्राती । चह केवल यही सच रही दै--श्रोफ ! श्राज मेने 
कनकः के साथ वडा दी कोरः व्यवहार क्रिया ह । इससे उसके 
हदय मे बडी कडी चोट लगी दोगी । 

सल कला जो श्राज पकापपक इतना क्रोध कर उठी-श्रपे से 
यार हो गश्-इस्रके लिप वह चुच्ध, व्यथित श्रौर ललित दै । 
इसा कारण भी उसने दढ लिया दै । कनक के भाने पमे 
जिस भ्रस्ताव का उल्लेख किया था, उस प्रस्ताव फे श्रन्तगव 


रतकला भी च्राती थी1 चद्‌ भी इस घृणित मत का पोपण करेगी ।-- 
। दसी कारण सदसा उसका क्रोध भड र उखा था । प्तणिकः उन्ते- 


जना भं श्राफर वद्‌ भूल गरईथी कि सय मनुर््यो की चित्ता 
दन्ता, श्राद्शं श्रौर श्राफा्ला णर ध्रकार कौ नदीं होती । यट 
मख विचिता का घर । श्रय उस्ने सराचाकिक्िखीके 


` साथ मेरा मतन भित्ते तों क्रोध से न्धी टौ जङ--उसके 


सिर पर लारी मारय को यात नही} “= "1 [ि 
सोचते सोचते रलकला - क्क श्चौर गुरुतर कारण छा 
र 


१) 
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स्मरण हो श्राया 1 वह यदी--ङनद दिन पटले से कनक के उपर 
से उसकी श्रद्धा ट गदे थी । किसी विशेष व्यवहार के कारण 
नही--धीरे धीरे उसने इस वात पर लकय किया हे कि कनक, 
मन मै ्रपने स्वर्गीय पति पर कुं भी भक्ति या निष्ठा न ६। 
रलमला ने सुना दै कि चौदद चै की उग्र मे कनक का विवा 
द्च्ा था श्रौर तीन चप तर सद्धुसल में रहने पर वद पिरव 
है थी दल उघ्रमे जिषखीने लीन वर्षं तक पति के ५. 
रहने का सयोग पाया दै, उखे पति की चिर-बियोगावस्था + 
जिस भाव से रहना चादि उस भाव से वह नहीं रदती। सा 
पतिव्रता हिन्दू. रमणी का कुं भी लक्तण उसमें नदीं पाया जाता 
विधवा केः तपरियनी फी तरह " रदनए चादिष्ट । तपस्विनी ¶ 
सपक भी मानसिक गुण कनक मे नदीं है ! खाने, पिरे श्रौ श्रः 
श्राचर्णौ मै कनक वाह्य पचित्रना शौर निष्ठा का कितना ६ 
श्रभिनय स्यौ न करे सन्तु भीतर जो श्रसली वस्तु का रभाव? 
चद्‌ रतकला के लक्षित हो गया दै] जव उसने सुना फि करन 
क पिर व्याह देने के लिप उखका माद त्राग्रहु कर र्हा दैः श्रा 
चरनक का मन भी उस श्नोर कु टल गया है, तव वह चैयं महं 
रख खरी, श्रधीर दोसर कनक से जो नदी कना चारि 
वही कष द्विया1 -+ “~ 
बडी मे ' सादे ग्यारह वज गये 1 न्प्र खच्राटा छाया है 
सय लेगसो गये ह \ कनक की चात मेए्चति स्यते रलः 
को. श्रषनी वति याद श्रा ¦ उसका ध्यान श्रपनी जीवः 
टना पी श्रोरेश्रारृष्ट द्श्रा । वह मन हौ मन उसके खी 
अपनी तुलना करने लभी । पदले पदल जव वह्‌ वधूवेशौ मँ इ 
चरमं श्रा यो तच ट चधं की वालिका थी 1-उसके' चति ' 
उमर ष्वौदद वर्प की खो पसिफे सात दिनि वद यददो सी थ 
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किन्तु इख प्क सक्षाह मं पकः वार भी स्वामी षा सुह भली 
मति देखने फा सौभाग्य उस्ने प्रात नदीं दुश्रा-लज्जा से वह 
खनके सुह फी शरोर नदीं देख सकती थी । सात दिन षे 
मीनर स्वामी के साथ जो उखकी वातचीत हुई श्वी उसकी 
दरो चार वतं श्ररं भी उसे याद्‌. द्--क्िन्तु स्वामी कामु 
देखा श्या यह उसको स्मरणा नहीं । नेदर्लौट जाने न्ने 
ह्म महीने चाद पति कषे लापता होने की स्वर पर्टुची | दसक्षे 
याद जच उखकी उ्र हई श्रौर जय उसके मला-चुरा जानने 
क्रा क्षान उत्पन्न श्रा, तव सरे बह वरावर श्रपने गृहत्यागी पति 
के मष्ट `क स्मरण करे लगी । वह दिनरात मेचती वी कफि 
उन शरत श्यकल कैश्ती थी, उनका चेदय कैला था । णक चार 
उनके दर्शन होते तो वदश्चपने मन कटिपत रूप से उदे मिलाती 1 
जप तक यहश्राशाथीकफिवे जीतेदहे, प्फ दिन घ्र लौट श्रावेंगे, 
तव नर रल फला न्ह सांसारिक मचुप्य के रूपमेही देखतौ 
श्यी । चह साचत्तीथी त्िव्सी कमरेमेवेसेति भे, यही चैर 
कर भाजन कस्ते ये, यद्ध पर वरे पदृते लिखते थे, यदी उन 
छे पालतू रतरः रहते थे 1 इसी चाग मे उन्दने ष्क दिनि 
कते के पीने, दौद्ध-धूप फी थी । वे गद्भास्नान करके वाग क 
दसी रास्ते सं लादर्त थे 1 कमण सव्र वभे पर वपं व्रात चला 
श्रौर उनका कोई पनान भिलानय सचदताशदो गये। जय 
तरव प्रो्वापं भी कहने लगे-ग्रेरा चेटा अयव दर दुनिर्यो में 
नदीदे।ष्टोता तो या इतने दिन तक उखकी कोष खवरन 
मिलती ? नवन्ते स्लरुला समभने लगी हे मि मेरे हवय-मन्दिर 
म पतिकरूपी दीपङका अय बहु श्राणार्द्पी प्रकाश नहीं रहा, 
चायं ्ओरनेराभ्य ऊ-चथेरा छा गयारै} तव सेवह्‌ स्वामी 
को पार्थिव मनुष्य -सम उनके शुणन्ूप, की. कटपना नी 


शद स्लदीप , 
कसती ] मानसिक दष्ट से यह इस धर में श्रोर स वु 
अव उनके न देखती शी--स्वगं म जदो देवता रते द 
ठेहान्त होने पर्‌ पुण्यात्मा लोग जरो पट्ुचते हं तथा शमाय 
रौर महाभारत मे भिस श्रमराचती पुरी का चरन दै--वदीं ए 
उनको. विराजमान देखती थौ 1 उना मस्तक -परभापुज्ज र 
चमक्ते दुष रल-किरीट से विभूषित दै, खर्यद्ध से माने 
साचती फि--पथित्र कान्ति फी दा निल रही है । वह सेचत 
कि वे सव सवेरे उट कर श्राकाश-गङ्धा मे स्नान करके नन्दुनवः 
से पारिजात फे पुल चुनते श्रौर चैकुरट-लोफमं जा कर श 
देवी श्रोर नारायण के पैर की पूजा किया करते है । मानो उस 
पति उस देवलोक मेँ उसके श्राने की ध्रती्ता कर रदे द < 
समय भ्राव्ेण, इस ससार से उसे लुद्धी मिलेगी, दख ठी पति 
विरह का अन्त दोगा, तव स्गामी श्रपने धुख्य-बल से उसे वच 
बुला लेगे-बदी दोनो की भेर रोगी । 
इस तरद स्वामी फी गात सोचते सेचते रतकला तन्म 
हो गई । ऊनकलता भ्रति की यात एकदम मन से हट गई 
उसके मन मं विमल शान्ति का भाव चिराञजने लमा ! धीरे धी 
उसकी यले लग ग । वगल चाली कोटरी की धडकी मेँ रन. 
करः दा चजने पर ,रतकला ने चैक फर रोख खोली 1 खिड 
की याद्‌ वाद्रं की शरोर तजवीज कर क देखा तो दृश्मी : 
चन्द्रमा गङ्धाके उख पार वाले-जद्ल की श्नोर मे जा चि 
ह 1 स्तकला ने किर श्रोपि वन्द्‌ कर लो । पलौ की सुगन्ध 
सनी बयार धीरे धीरे वाग्‌ से श्राकर उसके सुह पर पञ 
काम करने लगी 1 रत्नकला अव निद्रा म निमग्न हो गद। . 
सवेरे नीद टूटने पर रत्नकला ने देखा किश्नौर दिनकी श्यपे 
राज उरने मे कुं विलम्ब दो गया है। सूर्यं का उद्यदो मथा । 
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 रनरकला टपर पर्लेग से-उत्तसी शरोर गगा-स्नान फे" देतु 
जने के ल्लिषः तैयार होने लगी । दसि (भल्ल की मों ) श्रा 1 
उससे रत्नकला ने पृछा-मालमिनि करटो हे? 
भ५स्नान करने मदर }* 
"तुमने मुभ को क्यो नदी जगा दिया ? राज पकादणी हे । 
सूर्योदय से पहले स्नान नहीं दुश्मा ˆ 
"मजी ने सना किया वा , का, श्रभी सेने दे, मत उखा | 
"मजी के साथ कौन गष है?" ‰ 
“विमला बाह्मणी श्रौर फनफलना वहन ' 
कन का नाम सुनते दी रलरुला का मह्‌ श्रप्रसप्न हो गया 1 
फिर यह भी साचा कि श्रौर दिन कनक मेर ही साथ गद्ा-स्नान 
करने जाती थी, श्राज पहले ही चली गदर तो श्चच्छाष्ी इुश्रा। 
सी समय शशिकला धोती-गमद्ा श्रादि लिये चाहर पौ 
वरामदेसे दोकर जा र्ही शथी। उसे जाते देखं रलकला नै 
पुकारा 1 शिकला द्रस्वाज्े फे पास खडी दो गई श्रौर सुच 
कर योली-क्या है, वह जी? 
भगह्भा नहाने जा स्हीद्ो ? चलो, मं मी चलतीरह।' 
ग्धा में बह फर श्रनि के दिन से श्राज तक यष्टजी के साधं 
स्नान कर्ने के लिप जाने का सौभाग्य शगिकूला के प्राप्त नी 
द्श्रा था । श्रपना परिय देने मे-उसे श्रसम्मत देख रलकला, 
इच्छा स्दते मी, उखके साथ पिगशचेष वार्तालाप नदी फरती थी पि 
णायद्‌ वह चेचारी व्यर्थं सकोच करने लमे 1 उसके दु ख से स्ल- 
कला यथाथ मं दुर द्येनी थी, परन्तु उसके दुखा दूरः करने 
का फौोदं उपाय भीउसकेष्टाथय येन था ! सास्र कर यष्धी 
उसफे मनस्ताप का विपय था। किर, रलकला फा सद्य स्ने्- 
पूरं व्यवष्टार ने पर भी गशिक्रला दुरष्टीदुर रती थी। शस 


श्म रतदीषः 


मकंन,मे उसके वेरो कौ श्रा शरोर करुठस्यर कोई सये 
दी सुनता था 1 वह्‌ इस प्रफार् देव कर चलती या चोल 
जैसे कितने दी अपसधौ का वोम उसके सिर पर लद्‌। ा 
जे रलरुला के साश् नहाने फा जने के प्रस्ताव सं मानो । 
छना दुई । वोली--श्राप के साथ चू? 
¢ स्तरुला ने शिकला के प्रति सहास्य कटान किया। शधि 
छत लजानी हुदै सुरङ़रा रर वोली--“तुग्दारे साथ नू 
गलकला ने उससे श्राप न ऊद करः तुम कहने के लिप 
चारः शरचुखेध किया चा, तो भी शिला कभी कमी भूल क 
श्राप कद्‌ उात्तती ची ! न 
`हो, चलो । राज हम दोन प्क साथ स्नान कर्मे चर्त! 
यद्‌ कद्‌ कर रलकलाने िडकी रो राह चागीचे की रा 


देखा करि सास जी कनकलता के माय नहा कर लौटी श्र 
ग्हीडह्‌। 


दोनो ने सौदी से नीचे उत्तर वाग्‌ का सस्ता लिया । अनव 
लना ने ऊहा--श्राज च्राप यह्न देरमे उटी। 

र्नकला--हो, ज छु उरी दो ग है । ध 

श्राज श्यापकेदेर होगी, यद्‌ जान कर दयी माजी 
सप्यप्तोती। 

"च्या किया क्‌ कर रल्रकला सुखकरा । किन्तु उ 
की य्‌ सुसकुरादय छचिम श्रो । कनक ये रति रात्रि कौ उवै 
ज क्रो दोगरयाा यह मनसे दूर दो गया, यदी कन 
के खचित फरना उसा उदे शवा । कल कनका मानसि 
फण देने ये कारण शय भौ रनकला श्रजुतप्त ह्‌ । 

यख श्रादि पथि मलूकीमों वाद पर चैरी र्ी।य वम 
ग्यान कंसे क लि नोवे उतरी । प्मा्यालिकः सूयं की वि 
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पटने से गद्धा फी -लदराती दुई वारिधासय-चमचमा स्हीदहै। 
प्रचा फे वीच सेटो कर पकः नावजा रही, मक्लाह गीत 
गा र्हि! आज रल्रकलादेर तक स्नान करती रही 
रतरला ने नदाते समय शशिफला से श्राज वहुत वातं कौ 1 
श्तनी वात॑ शशिकला से उसने कभी न की थो। उसने देस 
कर पू्ा--शशी, ठम तैरना जानती हो? 
शशिरुला-तेरना न जानती हतौ तो मे श्राप न्तुमध्को 
कैसे पाती ? 
भ्तो च्या तुम तेर करी इस घाट पर श्र थी? 
षो 1» ॥; 
शछ्नव स्तकला का चेत ध्रा भि इस प्रसङ्ग को चछेडना श्चच्छा 
नटी । इस भ्रसङ्ग क श्रास पास शशिकला का व्यथा से परिपू 
हदय दे! वात का वद्लने फे लिप रलकला वेएली--च्छा 
भरणी, यद्‌ तो चताग्मो, तुम रातमे सपना भीदटेखतीद्ो ? 
ष्टो, देखती तो हं ।* 
"निय प्रेखनी हो ९ 
भनी, कभी कसी ।? 
“श्रच्छा, तुम्हारा सपना कभी खच भी हुश्रादै? 
ह णशिकला ने कदा पिचलली रात का सपना प्राय स्याता 
हे। प्प वारः मेरा सच हुश्राथा। 
^ ग्युलासा कटो तो मभीसुनरू 1» ए 
प्मेपक चार जय श्रपते चैहरमे थी तव ढो ध्म सात रते 
स्यप्न देखा कि चिहीस्सा चाकर मेरेनाम कीष्पचिदीदे 
गया है-चिष्ी मेरे स्यामीने,मेजी थी से उस्ती दिन सच- 
मुच चिरी श्र 1 पिक्ली रात का खपना खच निकला 1५. 


1 


१०० रलद्रीप 
रलकला चुयचशप गद्धा के उस पार की श्रोर देखने लगा 
शशिकला ने कदा--तुम स्वप्न टेखती दो ? ध 
रतकलाने उसकी श्योर मेह फिर कर कदा -कभा 
मैने सवेरे पदर श्ाज पक सपना देखा है 1 
" शशिकला वह्‌ अवश्य फलेगा } 


"सव्या होगा--निन्तु तय के जसे शीघ्र भल मिल ४ 
या--वेसे सुमा फो तो मिलेगा नदीं । सुभः के विलम्ब 
मिलेगा 1» 


“क्या सपना देखा है ९, 


“करेगी । शरभो नही-डोपहर का कर्मी ) तुम मेर ४ 
चाने सुन चुकी दो ९" 

शिकला उरी सस लेकर वोली--“ हो, खुन चुकी ह । भग 
चानूजेतुम केदइतने गुणध्ियि है, इतनी वुद्धिदी दै-तन 
विपुल पेण्वयै दिया है--किन्तु उसके साश्व खाय इतना ऊ 
क्यो दिया, यह्‌ म नरौ जाननी । भुक्षकोजो इख दिया द 
उसका करणु है-श्रतप्टय श्से मे उनका श्रविचारः नद्दी क 
सकनी 1 रिन्त तुम्हारे» 


र्तकलां ने वान आटः कर कदा नदौ सखी, भेरे साः 
भी उन्हौने श्रधिचार नही किया हे । चे श्रविचष्र से)किंसी प 
कष द्मे, यदह सभव नही । चे वडे दहीन्यायी दे ५९ 


लोग ज 
दुख पाती हेतव उनका ययेट कारण रहता दै--्रनेरपं श्रवसः 
पर म लोग उसको नदा समती, मदी आनती--यद दुर 


यान दै] श्चीर यह मी निचय है कि दस ईश्वरत्दन् दुख ' 
श्रन्तिम फल थच्छाही होता! 


शशिकला धिस्मिन षो कर रतकला के मेद फं शरोर देः 


दुस्ख.भाग १२२ 


गिख दै? यह कुट्‌ कुट्‌ शन्द कैसा है } फो चूहा काट के वस्स 
च्रातेा नदीं काट रहा 
फिर छु क्डखडादहट खन पड । फिर धीरे यीरे शब्द्‌ 
हने लगा, भाने केश कद पा स्दाहो। दो सकता, श्र॑येरेमे 
कन के जलपान का लद श्रोर रखशुल्ला लेकर चूहा फला- 
हार फर रहा हा । कनक के दोडतोदस फोठरी्मे्ोरकोषैह 
। नही, श्रौरः चह सिरं कै मारे वेदोश पडीरै1 उस परभी 
श्राज पकरादणी का निजेल उपवास है । कनक निषठवनी विधवा 
दे । इसललिपः चह शब्द उसके लु. साने का दो दी नहीं सकता। 
जान पडता र, चचह का पररुड कर विली चया रही हे 1 
पिर मी चह कैख! न्द्‌ द्या, मति ओष कलखी से पत्ती 
ढाल रहय है । श्रमी पानी कान ढालेगा ? पानी ढालने का शब्द 
नहीद्ेता विली जो सुखसेसारहीह उसी की नाफ़ यजने 
का शब्द्‌ है । 
नही, यद्‌ कभी नदी दो सकता | क्नर फे सम्चन्धमे किसी 
प्रकार का सन्देह फरना नितान्त श्रमरूलक है । लु श्रौगः 
ग्सशुत्लेता तञ्तसी म॑ र्य कर अल्पान्‌ के लिप श्राज् उसे 
केष दे द नदीं गया। शरोर श्रौरः टिन के जलपान से थोडा यडा 
"वचा कर चया बह वर्स मे स्यनी गर थी जो श्राज निकाल फर 
खा स्ही है । यह वातत बिभ्याख फे योग्य नहीरे। 
कनफ पि चार्या हिलने ऋ शब्द हया 1 श्रो, माल्‌म 
दोना है, येचारी का वरद श्रमी तक नदीं हडा, इसी से चुरा 
र्दी दै । कनकः कौ शिर पीडा क्था सज टो हयने याल्ती दे ? 
चष्ट जने परः च्नक जाग उरी 1 दरवाजे ओर सिडरीके 
क्िवाड याल दिये ! वद श्रोषि पचते पौते बादर श्य पौर 
भल षी मो के देख कर पृद्धा- बट जी कर्द ? 


ॐ 


(& 


९ 

शा देएपदर से कनरुलता के खिर म वडा ददं ह । 4 
केदिनही उसके खिर मे पीडा होती हे । रतकला 1 ञः 
पने की सूचना देकर घट चु ले श्रा 1 घर का पडकः, न 
दरबाज् चन्द्‌ फे श्रेधेगे मे दे-तीन घरे चुपचाप खा ४५८५ 
उखा सिर द्वं हरता है । जव से ह्‌ यददो श्राई हे तव से 
यक्रादरशी के उसे पेखा ही होता दै । श्रा्ध्यं क्या रै ९ प 
निधि से वप्तरोगप का चात बढता है-श्रौर इसका कार्ण शा र 
करा रसस्थ दोना चवलाया जाता दै । मालम्न दोता दै, कन. ¦ 
भीवेसी ही पीडा हे। ॥ 

कनक श्पने सेनि की कोारसीम जाकर भीवस्सेढार (॥ 
यिडश्रिया के वन्द्‌ कर्के विद्धौने पर लेट री । र 

उसि चैन क ? बह वार वार करवट चदलने लगी \ सिर , 
द भं उवा मचुण्य के नीद्‌ श्ाती दे १ इख रवः उस कर्वः, 
-ऋरते फश्ते धराय टक धरया वीत गया 1 एक वजां 1 अव मी भ 
मलोग का साना-पीना समाप्त नदी इुश्या । श्रव भी यसम, 
लोगो का करट स्वर श्रौर जाने-श्रानि की श्राहट सुनी जा रदी £! 

कमण शब्द कम हो गया । श्या घणा श्नौर बीता । 
कदम खन्नाा सिंच गया 1 कदर कल खन नदं ठेता । माल 
दोता हे, खय लोग खा पीकर विश्राम कर रहै दै । 

यद स्या? न्ध ार के भीतर कनक कौ कोख्सी म कैसी 


श्रायएज रै ९ माने धीरो धरे केष चल रदा दै? विट्ली य 
नुदित चरम नदीरेगस्देदे? 


५५ 


श्य्‌! यद्‌ थक्स खेलने छी आवाज दै या ऊपर से ऊर 


शूसखरा भाग १२३ 


गिया है? यष्ट कुट्‌ कुट्‌ शब्द्‌ कैसा है ! कोर चूहा काठ फे वस्स 
याता नदी फार रदा? 
फिस्कुदु खडखडाहट सुन पडी । फिर धीरे वीरे णब्द्‌ 
होने लगा, मने फे कचंखास्हादहो। हो सकता, धेंधेरेमं 
कनक फे जलपान फा लर श्रार रसगुटला लेकर व्यू फला 
हार फररदादा। कनका खोडतो द्म पोषसीमेश्रोरयोईह 
नदी, श्रार वह सिरदर्द फे मारे तोश पडी ।उस परभी 
श्राज प्प्काटशी का निर्यल उपवास हे 1 कनक निष्ठावती विधया 
ह ! इसलिपः वह शन्द्‌ उनङेलद्रु, यनेका दी नहीं सकता, 
जान पडना दे, च्चुहे फो पकड कर चिरली चवा रदी हे। 
फिर भी वह्‌ कैखा णब्द दृश्रा, मने केष् कलसी से पानी 
दाल रहार! श्रमी पानी सान दालेगा ? पानी दलन काणन्द 
नहौटेतेा पित्ल्लीजो सुखसेमारहीह उखी कौ नार चजने 
काशब्द्‌ दे। ध 
नदीं, यह कभी नदीं दो सकता । कनफ फे सस्वन्प मे किसी 
प्रकार का सन्दे करना नितान्न श्रभ्रूलक दहै 1 लद श्रार 
सशुरतेते तश्लरी म रख करः जलपान कै लिषः राज उसे 
कोदे ष्टी नटी गया। श्रार श्ोरः दिन के जलपान से याडाथाडा 
यचा कर यरा यह्‌ व्स मे सर्त गई थी जो श्राज निकाल करः 
स्वा र्ही है यह वातत्ते विश्वास के चोभ्य नदी हे। 
कनकः कमी चारप दिलने का शन्द हप्र । श्रोफः, मालुम 
दोना दहै, बेचारी का द्द श्रमी तक्र नही दटा, शसो से दुटपया 
रै दै । कनक कै शिर पीडा उवा सद ही इरन चाली है ? 
चार यजने पर कनक जाग उटी । दरवाजे शौर सिडकी कफे 
कियाड काल दिये । वद श्रोषवं पौदुते पोते बाहर आ श्चीर 
भलुषीर्मोका देख कर पृद्धा-वहजी कषद? 


१ 
| 
। 
। 
| 


१२४ स्तदौप 
वे वाशीचे मे मोलस्िरी पेड फे नीचे शीतलपासी ' 
उरदक मे वैदी हे, महाभारत सुन र्ही हं 1» 


“महाभारत सुन रही है ? कोन पटृता दे? । 
“शशी ।* 


भवद्दो फोश रार भी हे? ॥ 
"धरोर वेर नदीं ! मै कुं देर तक वहीं थी । वह जी ने ५ 


से कहा-त्‌ जा, श्रमी तेरा यदय पर फोर काम नदी है ।* 
कव गहै १५ ^ 


"पक चरा हुश्रा होगा । हा, यह ते करो कि ठम्दारे धिः 
क्रां दद श्मच्ला शमा 29 ध ॥ 

कन खिर पफ़ड कर योली--दों, श्चच्छृ इश्मा है, पः 
बिलकुल नदी 1 अमी कुच कख है। ¢ 

दासी छपने काम के चली गई 1 श्रव वाकस से कणर्ज 
कलम निल कर कनक ्रपने भाद के चिद लिखने वैटी) 


[ १० ] 

मल्लकीमों के चले जाने पर शशिकला ने कदा--यहू जी, 
पा सपनादेखाभथा सो मुभ से नदीं कडा । फिसके विषय 
म देखाथा? 

बह जी तक्रिये पर भार दिये श्र्धशायित श्रवस्था मे शी। 
मोली--शअपने स्वामी के विषयमें। 

* घधा देखा ९५ 

रतकलां फटने लगी--“कल रात में फिसी कारणं मेरा जी 
कः सराव था । दस वजे मोंजी श्नौर यै देने सेने गई । मों 
जीका थोडीददी देरमं नीदश्चा गद घे ९६ पर्ेग परसा 
र्हीं । किन्तु मुभे नीद नहीं श्रई । मे चिकछैने परः पडी 
हु कितनी ही घाते सेचने लगी। क्रम क्रम से सुभे स्वमी 
का स्मरण हौ श्राया । देर तक उनकी वात सचते सचते 
भख चित्त धहुत शुचं शान्त दुश्ना । इसी तरह साचते-विचा- 
र्ते क्रमश बारद--पक-श्मोर फिर दे वज गये 1 इस्रव 
यादे म सरो गई ! स्वप्न देया किमे पीली साडी परदिने 
सारा श्रज्ग गहने से लदा है 1 मेरे माथे मेँ किसी ने चन्टन रोली 
लगा दी है । चिवाहद-समय जैसी पोशाक श्रादि पनी थी मान 
येखी दी स्वभन म भी पहने एक घरमे वैढी ह 1 मेरे चासे श्रोर 
चरी बडी सियो वेदी है 1 उमङ्ग म श्राकर उनमे से फो गात्ती 

ह, कोई हसती दं श्रौर कोई कितने ही भरसार के फोौतुक छरती 
दै 1 समिद्धो गहै, धर मं चिराग जल र्दा हे । इसी समय 
मानो बादर हल्ला दुखा दलह श्राया दै--दलद धाया है" 1 चार 
चार चाजे वजन लगे 1» यह्‌ कद फर रन्नकला ष्युप दो र्दी । 
शशिकला योली--हसके वाद्‌ ? 


1 


१२६ स्तदीप 


“इसके चाद नीद्‌ द्ट गई । सिडकी से भोकर करः देखा | 
्रासमान साफ हुश्रा चला श्राता था। पूरव मेँ शकर तार 
ज्योति जगमगा र्दी थी» 

शशिकला कै चेहरे पर विपाद्-मिधितर्देली फा भाव ० 
सित दो उठा] उसने खिर सुकारर- "वडा ही मधुर स्वप 
कह र वह्‌ जी के ह की शरोर दला । उनी दष्ट दूर श्चकषि 
की श्रोर थी, देने प्रलौ में श्रोख्‌ भरे ये। क 

श्रपनी दष्ट उसी शरोर स्थिर रख कर रत्नकला योली--५- 


ही मघुर स्वप्न हे । इसमे सव से श्रच्छा सुभे क्या मालम्‌ ह 
सा तुमने जाना? 


४६ च्या 9५ 


=॥ 


| 

“वज्ञे वजना । नित्य दन वेला वाजा का णच्द्‌ खननी ट । 
किन्तु स्वप्न मे जेखा खुना वैखा मधुर शब्द इस जीवन मँ शरः 
कभी नही छुना 1 उस शब्द ने मने मेरे कानमे श्रूतं द्वि 
द्विया! | ८ 

नीची नजर करके शशिरला सेचने लगी ] फिर पटक नैरा्य 
री सख (लेकर वराली--यद स्वम्न श्रव तर्योकर सत्य दोगा! 

र्न रला--दोगा स्यौ नही १ परन्तु इस जन्म मे.नदी । दसी 
सेतो मेने स्वर तमसे का थाकि मेरा स्यम शीध तदी 
फलेगा-- विलम्ब से फलेगा1 इस जन्म मे षस का फल नही भिला। 
, भतो कव ? दूखरे जन्म मै १५. 


. “नदी, इतने विलम्ब से यौ ? श्रजी परलोक म जी 
मे स्वामी हे बही, स्वगे मे। यद्यपि मेरे पाच म्ब्मं जानि की 
पूजी नदीदे तोभी वेमे वदो श्वभ्य बुला लगे + जिन्दनि 
भतिक्षा करके मेर हाथ पक्डादे, वया वे कमी मुभे चोड 
सकते ह १ मँ जव वदो जागी तव वह की सति के श्यजुखार 
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िरःमेरा विवाह उनके खाथ दागा.1 मै दुलहिन वनूगी, चे दूलद 
यन कर व्याहने श्राचेंगे । श्वं वजेगा, वाजे वजगे-सय ङुछ 
धकार होगा 1" 

शशिकला ने देखा कि कुछ देर पदले रलकला > जिस 
निशान्तकालिर शुक तारे का वणेन पिया थ! उसी की भोति वह 
जी का मंह भी पुनमिंलन की श्राशः श्रौर श्रानन्द से चमक रदा 
दै । च चित होकर दयुपचाप इस पतिव्रता के सुख की श्यपूर्व 
ज्योति के देखने लगी । 

जसा चुप रद कर रत्नरला ने कदा-श्रगरः पेखा दोने को 
नष्टोतातो उस शठ यौर वाजो का शब्द्‌ इतना मधुर स्यौ सुन 
-पडता। चह हम लोगो का माम्रूली शद्ध नदीं या 1 मालूम दोता 
है, वद सरग शद्ध था, इसी से पेना मयुर था। 

“यदी दो । दश्यर लुम्हारे दल कथन को सत्य करे 1 मुभेभी 
श्राशीर्वाद दो जिसमे पफ द्विन मेस मी पेसा ही सौभाग्य दो 1* 
यदह कह कर शशिकला ने वह जी फे चरणो ऊी रज ली । उसके 
कर्स्पश्षेसे वहटज्जी की समाधि ट्रूखी। वह फिर इस मिद्धे 
ससार भं लोर श्रई । व्यस्त दोर चोली--यह श्या करती 
दो, पैरो मे हाथ कयौ लगाती ष्टो? 

णरिकला--मे पनी जीवन क्ए्नी भी तुमको किसी द्रिन 
सुनामी । मे तुम्हारे पैरो की धूलि सेने योग्य भी नदी हं 1 

ऊ समय तर गोर्न चुपचाप यी र्दी! फिर पहजी 
महाभारत च्म पोथी लेकर उसके प्रा फा उलट पल कर देखने 
लगी 1 उर्न्दने का-महामारन कापाठता टय्ारी नदीं। - 

शिषल-पषहो, पिस जगह स पदः ° 

` र्तफला ने षनपवं सखोल कर कटा--दमयन्ती का स्यय- 
वरपलि।, 1 वव + र 


१२६ र्तदटीप क 


"टखफे वाद्‌ नीद द्र गर । खिड़की से मोक फर ५ 
श्राखमान साफ द्रा चला श्रोता था) पूरव मेँ शक व, 
व्योति जगमगा रही थी 1» वि 

शशिकला के चेदरे पर विप.मिधितर्देखी का भाव *. 
सित दो उडा 1 उसने सिर सुकारर--"“वडा ही म्धुर ५५५ 
कह कर वष्ट जी फ भह की श्रोर देखा । उनकी दृष्टि दुर 
की श्योर थी, देने श्रो मे श्रो भरे भे। 

छमपनी दि उसरी शरोर स्थर रल कर रत्नकला वोली--वड 


ही मधुर स्वप्न है । इसमे सव से श्रच्छा शुके च्त्या माल्‌म हा 
सेा तुमने जाना? 
भ्या 2% 


“वाजे वजना । नित्य देनौ चेला वाजा का शब्द सुनती { ५ 
चिन्तु स्वप्न भे जैखा खुना वैखा मधुर शब्द इस जीवन 
कमी नही खना 1 उख शन्द्‌ ने माने मेरे कान मे श्रषूत दत 
दियादे।* 


-नीची नजर करके शरिरुला सोचने लगी । किर एक नैराधय 
की सरस -लेऊर वेली--यद स्वश्च श्रव कर्योकर सत्य होगा! 

रत्नरला--दोगा स्यौ नदं ? परन्तु इस जन्म म नहीं 1 इस 
सेतो ने स्वेरे तुमने कदा थाकि मेसा स्य. शीर नर्द 


फलेगा--चिलम्व से फलेगा। इख जन्म मे दसं का फल नद्ध मिला 
; भ्तेक्व ? दस्र जन्ममें ?, (| 


__ भनदी, इतने ,विलस्व से क्यो ? श्रजी परलोक मे जा 
मेरे स्वपमी ह्‌ वही, स्वगं भं । यद्यपि मे पास स्वम जाने करी ' 
पूजी नींद तो भी वे खे बद श्वण्य वुल गो 1 जिन्दैे 
अतिक. कर्के मेय दाथ पर्डाषै, यवा वे कमी सुरे छाड 
सकते ह £ मे जय वद जागी त वदं की सीति के श्रजुखार 
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पतिरभेरा विवाह उनफे साथ हागा ! म॑ दुलदिन वर्मेगी, चे दलह 
चन फर व्याहने श्रावंगे । शद्च॒ वजेगा, चाज यजगे-सव ङ 
इसी प्रकार होगा 1* 
शशिकला ने देखाकि कुछ देर पहले रतकला ने जिस 
निणान्नकालिक शक्र तारे का वणन फिया श्र( उसी की भोति वह 
जी का मंद भो पुनभिलन की श्राणा श्रौर श्रानन्द से चमक रदा 
है ! वह चित होकर चुपचाप इश् पतिता फे मुख की शपू 
ज्योति फा देखने लगी 1 
जसा चुप रद कर रत्नकला ने क्ा-श्रगर पेसाहोने फो 
नष्टोतातो उत्त श्च श्रौर चाजौ का शब्द दतना मधुर स्यो खन 
ता। बह हम लोगो का मामूलौ णह नदी वा ) मासूम दोता 
है, वह स्मर्गीय णद था, दसी से पेखा मधुर था 
"यही हो । ईश्वर ठ्दारे दस कथन के सत्य करे ! मुभ्ेभौ 
श्राणीर्वाद्‌ दो जिसमे एक दिन मेरा भी पेखा ही सौभाग्य दो | 
यह कद करः शिकला ने वह्‌ जी के चरणो पै रज ली! उसके 
करस्पश्वैसे बहजी की समाधिद्रूटी। षह फिरःइसमिद्धीफे 
सखार भ॑ लोट श्रादै । व्यस्त रोकर बोली--यह क्या करती 
दो, पेयो मे हाथ क्यो लगातीष्टो? 
णशिक्रला--मं श्रपनी जीवन कहानी मी तुमो किसी, दिने 
खनागी 1 मे तुम्हारे पैरो की धूलि लने याम्य भी नहीं ह 1 
ऊद समय तर दोनो चुपचाप वैरी रहय 1 फिर बहजी 
महयाभार्त की पोथी लेकर उसके पना फो उलट पलट फर देखने 
लगीं 1 उरन्ाने फदा--मदाभारन का पाठता इमादो नदी! 
पश्तिकलः--हलो, किख जगह से पद ९ 
 प्लक्ला ने चनपवं खोल कर कहा--दमयन्द्री का स्वय 
चर पटा 1, द ` \ 


श्र स्तदीप 


शिकला पटने लगी । क्रमश सुदेव पश्चिम. शका 
म नीचे का दल गये । धीरे धीरे खयं फी किरणौ से पणि 
दिशा का श्राकाश लाल दहे गया । सूर्यास्त देनि मे श्र रषि 
विलम्ब नदीं है 1 


दसी समय पक श्रष्यष्य समाप दुध्रा 1 इसके साथ 
महल कफे भीतर शोर-गुल श्रौर श्रानन्द्‌-ध्वनि हाती खन पड 

रल्कला श्रौर शगिरला देने दी ने कान खड़े करके < 
शरोर देखा । इतने म वारवार शद्ह-ध्वनि होने लगी, बाजे व 
लगे । देने वे श्राण्चर्य से पररुपर प्क दुसरी का ह ई 
कर. खडी हुई । महाभार की पोथो हाथ भें लिये रतकला जर्य 
जटदी पैर उखाती दुद महल की शरोर रवाना ह । शधिकः 
उसके पी पीछे चली 1 म 

रोगन मे पर्हैचते ही भल कीमों दौड कर श्चाश्र 
शप्रसम्वद्ध माव से वोली-“ वह जी, प वह जो- मैने जो काथ 
वही हुश्रा । भ्ल. की मों श्रौर सव कुं जानती है परन्तु य 
नदी जानती कि मरेगी कव । कगाल की वातत भी सच हेन ' 
मीठी लगती ई । समसे न छनेगी ते मतं सुने । पच 
श्रटमियौ के रुद से खुन लेना । वेला, अरव मुभे क्या इन 
दोगीष्देदेा1 तन ने मेरी वातकी किस्म ने परवा भी रह 
की मे नीचजाति क्ती स्री ह द्रसी सं-* 

इतने भं पक खुरागिन खरी दाथ मेँ चन्दर फी डिविय 
लिये. वौडी श्रई । बद ोफते हांफते वेएली--भ्बडे वावरू जीः 
जागते भले चद्े दे-चिद्ी श्रा है 1" यह क्ते कते च 
कोपते दप हाथसे वहजीकीमशमे सेंदुर लगाने लमी 1 

यह जी भी वी दोफर नदी के स्नोत मे पडे येतक 
वरह करप रदी थीं 1 शशिकला मपट. करः उन्दः न थाम लेत 
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तै वे वही धडाम सं नीचे भिर पडती श्रोर चोट खाजाती। 
रना सियो उनके चैतन्य रदित शरीर छो पकड कर श्रागे 
ने चलीं । 

मर्लू की मोकारसश्रोर ष्यानद्धी नथा} वह कमरमें 
कपडा लपे कर रण रद्ध मे उमन्न से नाचती हुई कने 
तमी- मेने कहा थान ? एक दे¶ वार नही हजार वार कटा था! 
किसी ने नीं सुना । कद्धाल की वात कौन सुनेगा, किसे 
प्रचा लगेगा ? श्रव मेरा श्राद्धकर दे, मेया ह भौसदौ। 
मेरी चात श्रव भी मनेगी या नदी ? श्रवन मनेगीतो 
मि ्रपनए सिर्फोडरलेरि। देषश्रयजा छदेन ददे) 
मे वख्वशीश लिये चिना नी दोडी । 


^, 


तीसय भाग 
(90 ~ - 


षः 
सुन्दरपुर स्टेशन में गोपाल की नौकूसी को मियाद ¶ए ^ 
ग 1 नोर रोर रसेदरया की तनख्वाह देकर शौर वाजास क 
देना वेयाक कर गेपाल ने श्रपनो चीज-वस्तु वधी शरीर द मिः 
से "मिले ऊर परिम जति वाली गाडी की शर्‌ र 
ए्पाल की गाडी फे पाल यड देए कर स्टेशन-मास्टर ने वडे 9 
से कहा--चर जाने समय तो श्राप दसौ रास्ते खे जोयगे १ 
यद्यो उतर कर, सनएन भोजन करये जाना 1 
गोपाल ने कष्ा--“द्मगर जीना रदा तो द्यामा 1" गा 
र्या दे१ मर \ 
गापालने विडी के पासवेटकर मन मे फदा--श्र 
जीवित रहृगा तभी न उतर कर मुलाकात करता जागा 1 कि 
जीता रं तव तो ? गोपालचन्दर चौरे का जीवन च्व दहै किः 
देर तक ? इन्दी करै स्टे्तनौ मे जान पहचान फेक्तेग दह) डः 
नेर होमो 1 भेर होते ही वे मेरा नाम-मेपाल--लेकर पुकार 
मेगलछलराय स्टेशन के चाद शरोर ओष परिचित नद्ध 
मेषलखराय पार दोते दै मेर पुनर्जन्म हो जायगा 1 तव + 
मदुनयुर गोच का श्रमागा गोपालचन्ट चौवरे नदी --वदिक नर्दिध 
चिलि कि वाखुदेवपुर ध्टयएसत ऋ धरवलघ्रतापान्वित जमीदाः 
श्रो भयेन्दरनप्य चक्रवती षो जामा । सालाना लास स्पये क 


मेरी श्यामले दोगी \ शख नियः से सोपालचन्छ का नाम ईः 
दी चर्यौ फे चाद्‌ लु दो जायगा । 
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गाडी चलने लगी । पैसिञ्र गाडी रै-हरेक स्टेशन परः 
उद्र उदहग कर जा रहय है । फोर स्टेशन एेखा नहीं जदो गोपाल 
कः पकः श्राघ परिचित व्यक्तिन दो 1 स्टेशन-मास्टर, छोटे ववृ, 
तास्वा प्रेति श्रारूर पूछने लगे-“गोपाल वात्र, कैसे हो ? 
य, कदो तो, क्या इृश्ा था जो नौकरी चली गष ! श्रोफ. । हम 
ल्ग सुन क्र वडे दुखी हृप्ट । श्रच्छा, गई ता जाने दीजिए, 
खश्री लाना मे एक प्क दुरख्पास्त भेन व्धैजिप्-फिर.फही 
नौकरी मिल जायगी--" दव्यादि वातं होने लगौ । फिसी किसी 
स्टेशन छे वाघ फो गोपाल की नौकरी कटने का दाल मालूम 
नथा! चे छ्राकर पून लमगे--“कष्ठिपः गेपाल वाव, कये ज्ञा 
रेरे १ तवदीली दो ग्या चुद्धी पर कटी जा स्ह हे ९ दत्थादि 
भश्च करने पर जव उन्दं श्रसलौ वात मालूम इई तचवे जोग 
खेद्‌ भरर करके कहने लगे--“्ररे । वरतरफः हो गये । दम लौर्गो 
नेतो ऊ खना नदी ! वड़े श्रकसास फी चातद्े{रेल की 
नौकरी षा है, कमल-पल का जल है । रही तो रदी नर्हीतोन 
रही । न नौकरी लगते वैर लगती है, न जति ही ।» 
गाडी खुल जाने परः गोपाल मन दही मन हेता शरोर "ध्रपने 
अविप्यत्‌ फे समस्वन्ध मे अनेक प्रजार की कटपना करता था। 
चातो था वह्‌ काशी जनेय फे उदेश खे, परन्तु श्च उसने 
यष्टसे लादायाद जाने कौ उानी । मेगलसराय स्टेशन मे गाडी 
खहरने पर सामान के प्क सुखाद्िर के मसेसे छोडकर उसने 
काशीका पास, स्टेशन-मास्टप् को दिया श्रौर रिकरथर्से 
इलाहाषाद्‌ फा टिकट खसोद्‌ जिया 1 
दूसरे दिन सरे इलाहायाद प्च कर भापाल ष्क ध्म 
शाल्लामे जा टिका स्थेशन से पण्डो का मुरड उखके पीठे देटा। 
गोपाल उनसे स्पष्ट कटने लगा क्रि मैं तोथं करने नद! श्राया; 
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म तो श्र देखने श्राया ह 1 पण्डे-पुरोदित का कैर काम क 
ताभी उन लोगो ने पिण्ड छोडा। वड़मी वडी मुल रयि 
सेषपाल ने उत्त लोगो से श्रपना पीछा द्ुडाया 1 केवल प्क 
किसी मी तरह नदी गप्रा 1 उसने कदा-““मेय नाम पकबोतिय 
परडा है । मेँ प्क वार ज बात कष्‌ दुगा, उसमे फिर = 
दने का नदीं 1 वद्भाले से लेकर युक्त परदेश तक भराय, स 
जिले के बडे यड श्रादमी मेरा नाम जानते है 1 यह देखि ब 
मेरा खार्यपिकेद दै । यद्‌ कष कर उसने हिन्दी म छपा व 
विक्षापन गोपालको दिया उसे पढ कर गेएपाल ने जाना ।५ 
एक्वोलिया महाराज कलियुग का दूखया युधिष्ठिर है । भारत र 
उसकी किसी से तुलना नदीं हो सकती । किसी जगह से उरं 
देली्रपम ( तर ) देन हो तो स्वि “प्-कवोलिया, इतादावाद्‌ 
लिखना काषफी है ! तार चेखटके पर्टुच जायगा । कितने ही लोग 
विक्षापन मे यह वात पढ़ कर सेचते है फ़ एकवोलिया महारज 
साध्यार्ण मयप्य नदी है । यह खरकार का परिचित व्यक्ति ह~ 
पणौ का धर्‌ बतारा दे । किन्तु गेषपाल के पाख यद चालाकी 
नरी चली 1 वह जानता या कि छमाही पोच रुपया फीस दून 
दीस तारथरमें सकेनिर ठिकाने कप रजिस्य्यं हो जाती ६ ।' 
त्रि्ापन पदढने पर भी जच गोपाल का भन जही पिला तव 
पण्डा ऊने , लगवा, थाप हिन्दू है--दिन्दु धमं के जितं 
ह भयाग भें सिफ शहर देखकर चले जा्येगे यद्‌ के थां 
नही \ श्वर मे लिखा है - 

याचम्तिनिखलोमानि पतन्ति विमले जक्ते ! 


ताचदपैसष्स्राणि स्वर्गे मद्धीयते ¶ 
किरी - 


५ 


फ गयापिर्डद्‌नेन प्रयाणे मुण्डन यदि. # 
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यह से यदि सिर्मुडाक्र जाय तो फिर कुदं चिन्तान 
गहेगी । खत्यु क भी परयो न षो श्रापके निण धैकुर्ट का धार 
बुला ग्देगा । देशम ले, विदेश्व मं एौ--जङ्गल मं, या पहाडमं-- 
गोपाल ने यात कार कर कहा-मगधर्मेप्तोतो 
पण्डा- हो, यदि मगध मेभी श्रापकी खत्युहोगी तोभीं 
्कुरुखवास दोगा । श्य में लिखा है । शाख फी वात षया भट 
हा सकनीदै? मं गाडी लाना, श्राप चेरी धराद पर चल, 
जा फुदु क्रिया-कर्म वहो फरना चादिष मं श्चापके करा दगा] 
श्रधिक नदीं, सिफं सया पोचि म्पया पयं हीगा । वस, एकः यात 
पच श्पच चर श्रि \ छ्रमरः मश्वप से पत्ठि स्फ्ये स्याचर 
श्नाने मोगृ तो श्राप कहना, तुम ग्पकयोद्िया महाराज न्दी, 
श्चोर मेरे नौ कान परट फर दोने गाला मँ वप्पड मारना । 
सेच विचार कर गोपाल ने कहा-श्रच्छा, गाडी ने 
श्राश्रो । 
गाडी श्राने पर गापाल पक कोटरी मे श्रपना सव सामान 
स्कर वेणी धार फो रवाना हुश्मा । पकवोलिया भी उनके साथ 
गाडी म पकः श्चोर यड गया 1 उसने रासते मेँ भ्रयाग' के भादात्म्य 
श्मौर ्रपनी वडा का चरंन चिश्रेष सूप से किथा। किन्तु 
उस्त घान पर गोपालने विश्तेप ध्यान नदीं दिया 1 चद सेच 
राथा किमिरर्मुडाकर ऊलदही गेख्था चख धारण करना 
दोगा। तव शायद्‌ परिचित लग मुभे पकापक पहचान न 
मकम 1 
सिर डान श्रौर स्नान नपण छ्रादि कमं करने भे सवा 
पाच खपये फी जगद गेपाल कें सात रुपये खर्च॑ष्टोगये। 
यमेशाला फे लौट श्राने पर प्कयलिया ने कहा--वावू, य 
सुभे जे छ दक्षिणा देनी टो, शरीजिण 1 
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भेपेएल--तुमने कदा श, लवा च रपये से पफ चैखाभो 
श्मप्थिकः नही लेगा \ सेए उसकी जगद सात रुपये के 


खन्द कर दिये । श्च फिर रर्िणा मरगते र ? तुम्दारा 
चात्तः क्यं गड ? 

पण्डा निनय पृणँ हंसी हंस कर वेला--मन मँ तो 
रहता किकी चात पर स्थिर र किन्तु यष्ट पापी 
नद मानता । इस जले पेट फे कारणं दो चाते हो जात्ती द । 


मोपाल्न ने मन मे कहा--“"िच, संसार म तुम्हा णक र 
नदी दहो, पट के कारण फितने दी ज्लेग वात वटल डालते ह) 


फिर उसने रेख पर दो रुपये पणडाजी के दाथ म रख विये 1 चह 
हसी खु्ती से छ्रपने धर मा विद्रा इृश्या। 


सत भर गाङ मे रहने का कण, उख प्र पिर सवेरे से धव 
चञे तक धूमना-किरना--दइसख कारण गापाल थक कर विद्धौ 
पर ले गया ( वमेश्ाला के प्छ नाक्रः खे ढाण ' बाजार से 
साने फे लिए मेधाया । खा-पीकर मोपाल सै रदा 1 


तीन चज फे याद्‌ नीद द्ूरने पर तेशपाल सरपट उदा 
गाडी मगाकर्‌ बाजार गयः 1 तहमं खे लिप पा धान मललः 
चयार शेगरस्य घे उपयुक्त चुल द नेनखुव्त, दे विलयती 
कम्बल श्रहर प्क सदए श्ल्वाएन मेल लिया शभरा शरीर 
दीला-दाला ऊर्ता सीने के लिप दर्जी के यदो कपडे व्यतया कर 
भापाल धर्मशाला के कीर श्रष्या 1 नच सर देए गर्थी। 


दुसरे दिन सवेरे उड कर दाथ युः कने के वाठ रामश 
यदृ दुल कर गेपल ने कदा--यदःं कौ प~~ ˆ ` - 
भिक्तेी ? 


। ड्ग द्यो 11 
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प्पेसेदेता दह, मेर क्ताकर तुम मेरे इन नये कप्डांको 
हग दोगे ९ ८ 
"जी हो| परन्तु श्राप र्गावेगे किंस लिए ५ 
भँ श्रव सफेद कपडे न परिस्ंगा । मे गृदस्थाश्रम के त्याग 
कर सन्यासी हमा 1" 
सौमणसर्ण इख वात से विस्मित हाफर गोपाल कामु 
पने लगा 1 ऊल दी से वह तद्य कर रहा है, इख वाव का 
पर्यव, सैगात-चखशीशत शरदि इसी उदारता का श्रच्छा 
परिचयदे साहे । रामश्स्णं जानता है किं जिसेखानेषफे 
न्दी मिलता वही सन्यासी राता हे । सन्यासी देने से भित्ता 
मरोगने को रास्ता खुल जाता हे । ता उया यह वाच्रू भीप्र मोगने 
ही के लिपट सन्यासी होगा ? इसके पास ता धन की कमी नरी 
देख पडती ! तव यद सन्यासी होने क्ये जास्दाहे? दस पर 
पेसी क्या पिपत्ति श्रा पडी है ? यही सव वह मन में 
सेषचचने लगा ! उसको चुप देखकर भापाल ने प्ता कै पैसे 
की भेरू लगेगी ? कह कर एक श्रधेली उसके श्रागे फक दी । 
सामशरण ने कर्ण स्वर मे कहा--वाचरू, श्राप र छोड करः 
दाचाजी हगे--श्रापके वाल चच्चा की स्या दशा देगी ? 
गोपाल ने मुस्कुराकर कहा- मेरे लडके वाले नदं ह । 
भश्रापके घर मं 2" 
"वह भी नदी ।” 
('मोत्वाप ?* 
नियो से चलन वसे 1» 
भआई-वहन 2 
„ वो भी नहो 1 मे सन्यासी दाकर तीथं तीथं धम -फिरूगा 
श्र अगान्‌ का मजन करेगा 1 
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यद्‌ खनने से रामशरणके मन फो मानो वडी सानवनातित 
उसने फा" वाघ, तच ते ्रापने यद्‌ श्रच्छी यात (0 
है1 किन्तु गेरू मिदधी मे फपडे रेगना ठोक न दोगा 1 रमि न 
र्गाद । वही सड छच्छा होगा } द्येगा ते गेख्प्रादी ध 
उसके साथ साथ कुं पीलापन रदेगा । समरज म श्रा 7 
सभी कपडे रौर श्रलवान रंग दुगा] कह करः रामशर्श 
श्रघेलली उञ ली । .. ष 

गेपाल--च्च्छा नो इन कपडां शाश्राजदी र्गा ष्म स्याः 
बद्ध ले राना जिसमे कपडे पर खूव गाढा रद्ध चदे 1 नी | 
केत टर्न कुच कुरते सीकर दे जायना--कल वे भी रग दना, 
श्रच्छा, पक श्रौर काम दहे! प रसेभ्रया व्राह्मण ला सकते हो ५ 
श्राज्ञ टाल-भात सने ओ जी चाहता है । ऊर दिन से पूरिर्थो ष 
र्दारह। 

“बाह्मण यही ह मै अमी बुला देता ह । यद्‌ कह कररःरामशरए 
गाह्य फी खोज र्मे गया | 

८) छ [3 


1. 
इलादावरद्‌ मे दे दिन रहकर भापाल नेरगे दुपनये गख 
धारण श्यिश्रोर काशी की यात्रा 


ध 1 की। छद पराने कपडे प्रर 
ने श्रादि समशसरण ने लिये श्नौर कुच धर्मशाला के श्न्यान्य 
नोकशै ने श्रापसर मं वोट लिये । । 


॥ 


ध ८९. 
छाशी स्टेशन पर खी पण्डे ने गोपाल फो, भ्रयाग के पर्डौ 
फी भोति, नदी सनाया । उसका मुडा हुश्रा सिर श्रौरगेस्श्रा 
यस दैरखकर कितने ही लोग उसे धरणाम करने लगे ४ 
` क्िरयि शी गाडी करके गोपाल दशाश्यमेध घाट पर 
पर्टुचा । घद जानता था कि वदो याधियौ फे लिपट किननेष्टी घर 
+ ग्याली पडे रहते ह । वदीं उसने खोज कर किराये पर एक भकान 
सते लिया । गोपाल फी इच्छा श्रमी दे -पक मीने काशी मं स्दने 
' क्री श्यी । यहो रह कर उसे नवीन जीयन षे लिप सैयार दोना 
; पडेगा । सिफं यही कने से फाम न वनेगा क्रि भे सालः वपं 
तफ सन्यासी था 1 ५मेरे लिप सन्यानियें के जीवन सम्बन्यरभें 
कुं श्रभिक्तता लाम कग्ना हुत जम्सीरहे 1 नहीताजिरटर्मे 
तरन्त पकडा जाङ्जगा 1 सन्यासिर्् के साथ कडु द्विन मेल जोल 
करफे उनका चलन, व्ययदहार शौर वेल-चाल श्रादि सरीखनी 
हग । सन्यासिथौ का ऊद फम्मं धम्म शरोर शरोडा वहत ेदान्त 
का विषय जान लेना भी श्रावश्यक रे । शस उद्ेश की सिद्धि फे 
लिए काणी से थढकर स्थान शरोर कदो भिल सकता है १५ 
याधिर्यो फे टिकने कै स्थान मेदो दिन ठहर करः गेषालने 
देखा, यरद वडी गडवड रहती है । नित्य नये लेग श्राते जाते 
ग्दनेहं। स्से्रैश्रादि की मी वड़ी श्रस्ुविधादहै। इसी सेवद 
प्क स्वतन्त्र द्ूद्नत लगा। मान-सगोचर षे समीप न्द्र 
खग काणक अकान दख ख्पये महीने पर ठीक करके चह अपनी 
पोली गठरी वदो ज्ञे यया । पक रसेाष्या ब्राह्मण श्रौर प्एक नौकर 
व करे मेषपाल उस मकान में रहने लमा। 


अथर सकः 


"व ` तः, भविन 


दय + रततदीप 


श्रव मेषएल का प्यक मात्र कार्यं हृश्मा तडके से ग्यारह ध 
त्तकः श्रौर चार वजे से नौ वे रात तक दशणूवमेध घाट 
जार खाधु-खन्यासि्यौ फे पाख वैटना श्रौर उना ४ 
अ्यचद्ार देखना 1 चीच वीच मे वह्‌ उन्दं निमन्त्रणं दृकरः (1 
घर लाने, उत्तमेन्तम भोजन कराने श्रौर यथास्ताध्य उनका खन्ता 
विधान भी करते लमा । कोई नाम पूता तो चर कट देता 
“्रीमवेन्दना चक्रवत ।* घ्र क दे ? वाप का माम क्या 
इत्यादि श्रण्न पूछने पर वह्‌ चुप दो रुदता था 1 "गिरि" नाम धर 
खन्यासियो दे सथ चट चिप्रेप रूप से मिलता क्ललता था । क 
साथ चेले की भनि भ्रमता रहत श्रौर उनके सम्पद्य की विध 
यिरोष यातो का सत्रह करता था । उन पाठ्यपुस्तऊ रादि उन 
मरम कर या चाज्ार से मेल क्तेकर निस पदता था । रात क 
भोजन शादि के श्ननन्तर नियमित रूप से भवेन्द्र का जीवनचर्खि 
पठता था । वारवार पढते पढते भवेन्द्र वे जीवन की सभी रः 
गोपाल का धाय रऊरस्थ दोगहै 1 ध 0 

दइखी तरद्‌ पक महीने से कुं ऊपर हो गयः 1 गोपाल क 
सुडे मायै पर मर्वेर की तरद्‌ काले बाल निकल श्रयि। इर 
उच दाढी मुच्छ दीने लगी 1 मेपाल ने सोचा, वासुदव 
पुर जकर परू वषर खव इ देख सुन शरान श्राचण्यक ६ । 


यदि चहो फे घाट वार, श्डास पडास शौर रोले महस्ते 
तथा समीपवर्ती गोव के नाम न जान लगाश्नोर गविषे 


श्रध्ान व्यक्ियौ का योडा वहुत परिचय प्राप्त न कर श्रारञगा ठा 
पकडे जने री सम्भावना रै 1 चह साचे लगा, एक व 

पिना गये काम नद्ध चलेगा । किन्तु. क्खि वेप मे जाना 
चादिपः ? इख सन्यासी.वेश से जाना तो टोकः नष्ट 1 ककि 
दसी येण से भ्चेन्ट्र कतेरूप मे वदं श्वतीरं द्धन पडेगा! 
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शरीर गृहस्थ के वेय से भी जाना ठीक नहीं, क्योकि चह शहर 
नदी --देह्यात दै, परस्पर टक दूसरे फो सभी पटचानते हे । प्क 
नये श्रादमी को एकाक वस्ती मे देखकर सभी परिचय पद्धना 
श्रारम्भ करो । रास्ते मे एक मुसलमान फकीर को भीख मांगते 
देख गापाल्ल के मन मं एकाष्एक यष वात श्चा किं इसी छुदवेण से 
जाना टोक दगा 1 इल वेश मे कोई वाधा नदीं 
| यह सोच कर उसने सुखलमानी ठग कौ चपङन श्रौर पाय- 
। जामा सिलयाया 1 नागरी जूता खरीदा, टोपी मोल ली} छव 
वाकीर्दी स्फटिक री माला, भीख मोगने को लिए दरया 
| नारियल का एक खप्पर श्रौररेटी सीलाटी । ये चीजं याजार 
म मोल नदौ मिली। सन्तु 'सुपयेसे वाधिन कादूधमिल 
| सकता है» माला, खप्पर शरोर लाठी स्या चीज है। गोपाल ने 
` पफ सुसलमान कीर के चुपचाप श्रपने रे पर बुलाया श्रोग 
स्पया देकर उक्त चीजे सरीद्‌ लीं । उसी दिन सन्ध्या होने ` परः 
फकीरी मेष में मापाल सडक पर टहलने गया! उसफा यहः 
नया वेप देख उखलङा नौकर श्रर ब्ाह्यणं दोनो दङ्‌ षो गये । 
दैनौ परस्पर कने लगे--न यह सन्यासीदहै श्चौरन फकीर 
ही--यह्‌ तो कलक्ते की सुषयः पुलिस का श्रण्दमी है \ किसी 
खूनी श्सामी कीखजम चक्ररकार र्डाषह। 
चपकन, डोपी श्रौर जूते फी नवीनता गा जव धूलने 
हरण कर लिया तव गेपाल चर मे ताला वन्द्‌ करके वा्यु- 
देवपुर का गया । वय. पर्टुच कर भीख मोगने फो वाने 
वह दरः दर घूमने कमा । किरी से भीख में दे पक चैखे 
मित्ल जाने परः वहं मोटे गले से “श्रट्लाह श्राघादे र्क्पे कद 
कर टाथ उठाकर दुद्या देता था 1 बाद्धुदेवपुर- रोर शरास 
पाललल फे मोघो में धरम फिर कर जो कुं देखना-छुनना था, 
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देवा-खुना श्रौर ज जानने की चात थौ, जान "ली । ४ 
शौर पुराने नौकरःचाकर--जिनकरे नाम क्रा उर्लंय भवेन्द्र 
जीवनी मे पदा था-सचको पदान रक्ा । इसप्रकार =, 


सप्ताह विताकूर गोपाल काक्षी लौर श्राया 1 इसे वाट पक दि 


ककसी भेव का सच सामान प फकीर के बुला कर दे चया । 


चास का अन्तिम सप्ताह है--काशी म खूब गर्मी पड 
लगी । भोजन रादि कै श्रनन्तर गोपाल वी रात तक त, 
ऊपर पडा पडा भांति भोति की वाते सेच रहा था । “वासुदेव ष 
केव कव जाना चादिष्ट ? श्रव बिलस्य करने से कया फायदा ६ 
पका सीधा वही चला जा चा पहले पतन लिच्वू" ? रिन्त १ 
ल्लिषठने मे टक चखेडा है । पत्र पाने पर उन ज्तेगौ के मन मेँ श्वय 
ही सन्देह होगा कि.यह व्यक्ति ध्रसलौ भवेन्द्र हैया कोद भू 
भवेन यन कर, ठगना चादता हे 1» वद्‌ दीनयन्धु वाव के “न 
तपस्विनी" नारक सी चान छोर व्दवान के प्रतापचन् ॥ 
सुरूटमे फी चात मन ही मन सेचने लगा । पत्र लिखने ५ 
श्रपना कुछ न कुदं पता-डिकाना ते देना दोगा 1 यदि वे लोप, 
पथ मे किये पः दिकाने पर चुपचाप श्राकर मेया भेद ल ते| 
इसमे तेए पत्र न लिखना दी ठीक है-पकाणक चला जाऊंगा 
--फर्टैगामलोमश्रा गया)" “ 
इसी प्रकार खात पोच करते करते श्रौर भी करई टित 
सुजर गये । गोपाल फे मन मे फिर श्राशङ्का दोने लगी कि स्वध 
दिये पिना पकाप्पक जाः पर्हुचने से वे लग पहले ही से सन्देह 
पसयण हकर मेरी कठिन परीत्ता संगे । खसे ता प्कणेषः 
-पत्र लिम्बना वेहवर देषगा जो केयल श्रखल भवेन्द्र ्ी , लि 
वकता दशने यथं चाद यदि के धूतं भवेन्द्र बनेगा तं 
उसेये यान कैमे मालप्रदा सकती है, जिन्दं श्नौर किसी ग 


+ 
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जानने फी कु भीं सम्भावना नदीं । पेखी हालत मे उरन्द 
विश्वास षा सकता दै कि पत्र लेखक ठी सच्चा भवेन्द्र है। 
पन्न मेजनेषेदो प्क दिन वाद्‌ मे स्वयम्‌ सवना षहो जाऊंगा 
जिसमे पव पाकर उनके किसी ' श्रादमी को यदो श्रारर श्रु 
सन्धान करने का श्रवेसरः न मिते ! 

म्न प्रकार निश्चय करके गोपाल पद लिखने यैठा । करई 
चन्न लिखकर फाड डालें । फिर उसने ध्यान लगा कर भवेन्द 
ऋ! जीचन चरित पटना श्चारस्म किया दा दिनिके वाद निस्न- 
लिखित मजमून रीक दश्रा - 


भरम्‌ नम रिवाय। 


श्री काशी धाम, 
वैशाख खुदी १० 
परमपूज्य श्रीयुक्त पिताजी महोदय, 
श्रीचर्ण कमर्लो में शतकोटि प्रणम । 


श्राज वहत ठि्नौ फे श्रनन्तर श्रापका शयेाग्य श्रधम पुत्र 
श्रपने जीवन-व्यापी समस्त श्रपरार्धौ छीर श्रचुचिन कामौ फे 
लिप श्रवुतप्त दाकर श्रापके चरणौ कौ शरण मे उपस्थित दुध्रा 
हे । धर छोड भुम सेालद वपं यो गये । इस सेल वपं फे भीतर 
मेने कुदं भी खवर श्राप नौ दी! श्रव ता मेरे जीचित रने 
क भरोसा भी शायद श्रापक्तेर्गो का न दोगा मुभः सेश्चाप 
लग निस्खन्देद दाथ धे वैडे हग 1 हाय ' मेरे सद्ग पामर दस 
भस्त भूमि भँ नही 1 जय मै पहले पहल चुपचापयरसे 
निकल इलाद्ायाद्‌ गया तव "वद्धवाखी, में श्रापका दिया ट्र 
चिल्लापन मैने वदी देखा, भिन्वु पे से फोर स्वदेण का श्रादमी 
उस्र विलापन फेः पद छर श्रौर सुभे देख ख दह्‌ करके श्राप 


१४२ ५ र्लदीपं 


खवर न द दे इसक्तिष उसी दिन म चय खे भाग खडा इ । 
तव से मैने पेसी जगौ मे सदना श्रार्म्म किया, जह, आपने 
घाते से भेट न हो1 कमग्न कमल मेँ रहते समय तिनताष्ि 
मड के मदन्त णुद महार शी शी सल्पानन्द्‌ सिरि चरी षाण 
खम पर हई । उन्होने मेरा खिर मुडवा कर सुमे, पना, ५ 
यनः -ल्िया ! उनका! कैलासखवास रेनि पर मै दी उनक्री गद्य 
चेटा शौर इतने दिने तक उसी मढ मे चना रहा } किन्दु थः 
कद्ध दिन से इस खन्यासी-जीवन पर मुभे मन दी मन ४ 
ग्लानि दानि लगी ) के टो वधै खे भै चर लो श्रि कीफ 
मे था. किन्तु बुद्धि स्थिर नटी दोतौ थी। दो महीने हप, / 
दिन भने सुत भँ श्रापके सपने भँ देखा । मेरे चर छोडने के ४ 
दिन पूरं ्रापज्ञेखा चश्मा लगाये र्ते थे, वैखा दी चमा लगा! 
शोर पले रङ्ग का रेशमी रूमाल दाथ मँ लिये मेरे सामने # 
खडे पः शरोर स्नेद-भरे स्वर मे सुभः से चले «यच्चा, घर च 
होतो मेरे खप्थ चल 1» इनने भँ चण्टा वने से मेरी नीद द्र 
गद । श्रापक्रौ उस मूतिं का स्मरण कर मै सेने लगा । दु खर # 
दिन मै मद छोडकर चल दिया । श्रनेरु तीर्थो मे धरूमतां किर्यत 
श्व काशो श्राया इच्छा थी करि धीजगन्नाथ त्तत्र श्रौर 
चन्ध सा दशेन करके जेठ की पूर्णमासी तरू चर. प्च गा- 
किन्छु मेस मन श्यत्यन्त उदञ्च से र्दा ए । इसलिपः अ पसम 
डद के यरी से स्वाना देकर चरयोदशे के वासुदेयषु 
परदवयूमा \ 

मोखे मेरा धणाम कह दीजिपगा । देवेन नेया कमेः 
शछ्राणी्वाद्र श्चौर समी फे मेख यथयेप्य प्रणम अर श्याशीरवाद 

श्रापका श्रम दुर, 
भपेन्नाथ चक्रयतीं 1 


तीसरा माग थद 


मजमून को वार्वार पकर, कारोः क्फ, श्रायिर 
गोपाल ने चिद के एक श्रच्छं कागज पर उस मजमून की नकल 
कर डाली । नफल हों जाने पर नीचे यह प्रौर जोडदिया- 

पुनत्च-यो श्रारर ममे वो्फाटरक मददले मं श्रपने परडे 
चछाशीनाथ मिश्र का पता लगाया धा! खोज करने परः मालूम 
हु्रा कि दे वपं पूवं उनश्षि विण्वनाथने कारीयास कापाल 
टे दिया दहै। 

-सेवक श्रीमवेन्् 

पचन के लिफाफे मे वन्द्‌ कर श्रौर पना छिकाना लिखकर 
गोपाल स्वय डारूलनि मे रजिस्टर करा श्राया । इस पुत्र 
के पर्हुचने फी सवर पाठकगरण द्वितीय भाग के अन्तिम परिच्चेद 
मे पद चुके हे । | 
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दिन ढल गया दे 1 कचष्टरौ के पक कमरेमे श्री रधुनाथ, 
सिष्कुरसी पर वैडे टेबल के ऊपर रकी दुई ठजनो 
शरोर खातौ की जच कर रहे दै । उनकी वाह शरोर उनकी कुट 
से सी हु प्यक चौरी पर जाजिम विद्धी थी । उस पर ह 
र्ण भट्धाचार्य, विश्वेश्वर पटनायक्त श्रौर रामदास गोस्वा' 
महस्ते के ये तीन निरे श्राद्मी बैठकर धीमे स्वर मेँ परस्प 
गपशप कर रदे थे । सद्धाचा्यं शरोर परनायक के हाथ भे पव 
प्क विलमशत्य दुका था! कुचं ह ण पूव नौकर चिलम उता 
कर भरने के लिप ले गया है । दीवान जी काम भी करः रहं! 
शरोर च्छ्व वीच मेँ इन लोगो की बात चीतमें योग भीदेरं 
हे । दीबार पर पक मोल बडी धड़ी खय्खवय्‌ कर रही है। . 

श्राये इष्य इन तीर्न व्यक्ियि म भटराचायं ही उन्न मे सब! 
डे थे । उन्होने का--दीपान जी } ्रापने तो ना दी दोगा ॥ 
कलकन्ते म पक पेखी गाडी श्य है, जिखमे घडे शी जरर 
नही होती } पच के दवाते ही वद्‌ सडक पर हवा से वाते कर 
लग जाती दह 


यद्‌ खुन कर पटनायङ चोल उरे--श्रये, , क्वा का † 
सस्ते मं कल यै गाडी दौडती दहै? भ 
मद्धचार्य--ह खषदव ! रास्ते मे नहा ते चया वैठक मं १ ` 
मेस्वामी ने ऊदा-- दीवान जी री ठीक कमे पिं यद 
याते खच है या करट 1» इन सव में गोम्बामी द श्यटपवयस्क थे। 
दीयानजी ने कहा-दो, सीक है 1 उस गाडी के श्र 
करीम णक वयं के दुश्रा, चिकि पम वधेस कदु ऊपर दी 
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सभो । उसकी मटरकार रहते द 1 दिन्दुस्तानिर्यौ ने उसका 
ताम “हवागाडी" रख लिया हे । 

परटनायक-मै दशदरे के ्रवसर पर कलकन्ते गया था । वदो 
पर बद्‌ गाडी मेने ते की नदीं देखी । षया श्रापने देखी है ? 

५जी नही, समाचार-पच्र मे पटा है! अभी वदत नदी, दसः 
धीं माडियौ चराई ह 1 

परमायक--गया, श्चव्र घोडे का दाना पानी गया 1 

दीवानजी ने ख कर कष्ा-घोड का दाना पानी उचने 
श्रभी वहत देर है 1 मेारस्गाडीफा ठाम ज्यादादहै। 

गोस्यामी ने उस्घुकता के साथ पृष्ा-कितना दाम ्टोगाए 

“द ढाई महीने की वात दै, रुष्नगरः फे एफ मारवाड़ी 
से भेरी भेद ई शी । कलकन्ते मे उनका खासा कारोवार है । 
सात हजार रुपये ।म उन्होने विलायत से एक मेाटरकारर्मेग- 
वाह, फिरभी वह बडी नहीं है। वी गाडीका दाम शरोर 
मी श्रधिक है ।* 

पटमायक ने कदा श्रगरेजी कलो से खासा देण ढक गया। 
छ्रगरेज्ञ लोग कर्लो सरेही सव काम्तेने लगे ह । श्राप फते दै, 
धेष्धा का दाना उटने मे दरद, परन्तु श्व बहुत देर न समभिप । 
शुरु शुरू मे पेखी पेली कलौ की दर चद रदती है, कम क्म से 
भ्व सस्ता दो जाता है । नटी, अव घोडे की इत नदं रही । 

"सिप घ्रोडे की ही क्यो ? कोचवान क्री रोजी गड, सारस 
का रोजगार गथा । कर्लो फा भचारः होने से नं जाने कितने 
लो्मो की सेरी गद ।› यह कट कर अद्धाचार्यं महाशय दताश 
भाच सरे सिरः दिलाने लगे 1 

दसी समय नोकर चिलम की शाम प्कते फफते वद 
श्राया 1 बट्धाचार्यं ने उसके दाय से चिलम ले फर द्रु पर रख 

१० 
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व 
ली शरोर दौ चार चार गुडगुडाया । फिर गास्वामी कटु 
कर कहा--लो समदास, पिश्रो । 


दीवान जी तिर जमा को वदी मेमन लमाने केच 1 
सुकन्दणम डाकिया श्राकर वोला-राम सम वाव स 
वये दाथ मे रक्सी हुड नेक चिद्यो मै से कद पत्र करतो 
उसने दीवान जी के सामने रख दिय । सके वाद वेग खाल 
पमोलते कदा मालिक फे नाम की प्यक रजिस्टसे चि्धो है 1 


दीवान जी ने विम्मय दे साथ कदा--मालिक के नाम की" 


"जी द्धा? फ कर चिदटीर्सा ने सोल-मुहर किया 
पक चन्द्‌ ल्िफाफा निकाल कर देविल पर रख दिया ! 


दीवान जी उसे उखा फर श्चचम्भे के साथ ति 
भेजी है ? मालिक का स्वर्गेवास दष् ध्राज देए वर्प हो गये! 
दिन वाद्‌ किसर श्रपरिचित व्यक्ति ने उनके चिद लिली है? 
गेस्वामी ने कदा--मुहर देखिषट न, कदो कीदै । 
दीवान जी सहर देख कर योले--“वनारस सिटी 1 
हो ! समभ गया । काशो में ज हमारा पणएडा है, मालूम दर्ता 
उसरीने चिर भेजी दै । वह कभी कभी मालिकः का पत लि्खर्व 
-वा । शएयद कच्छं सदायता मोगी हे 1 श्चच्छा, सुङधन्दसाम । 
तद्धी मर्क लिये तेता ह 1» कष्‌ कर रसीद फे पीले कागज ॥ 
दीवान जीने दस्तसयत क्र दियि 1 चिदरीरसा वेग चन्द्‌ 
शरीर सिर नवा फर चला गया ! ॥ 
दीवान जी ने श्रौर खच पौ फा पकः प्क करके खोला शो 
पदा । दो प्क पौ पर. खुख्तसर हुक्म लिख करः सरिण्ते 
मेज दिया । खच के पण्चात्‌ रजिस्टरी चि खोली । 


४ 


पदली दो सतर पढ कर ही दीवानजी ने ऋट पृष्ठ लदा कर 
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नैव का नाम देखा ! साथ दी कहने लगे--"श्ररे यष्‌ कपा !* 
्नफा चेय उतर गया, हाय पेर फोँपने लगे । 
गोस्पामी श्रौर परनायकः प्क स्वर से थोल उटे-पयौ 
प्याया? 
मद्यचा्यं ने कदां बुरी खवर तो नही? 
इतने में दीवान जीने श्रपने फो बहत छु संभाल लिया 1 
मे किसी के छु उत्तर न देकर खूब ध्यान लगा करः पतन पदृने 
लगे तीना श्रादमी शरस्य कोतूदल से उने मुंह कौ श्रोर 
ग्यते रहे । इन लोगे ने देता, पत्र पठते पठते दीवानजी का 
भाव फुर्ती से वदलता जाता है । एक वार उनका सुद श्रानन्द सै 
फुल्ल द आता हे, फिर उपनत ही किसी कठिन सन्देद से 
उनकी दोना भां सिककुड जाती है ! इसके वाद शीघ्र ही क्रोध 
से उनके दोनौ दौठ कोपने लगते हं । फिर पलर मारते ठी यह 
भय दुर दाकर श्रषि मे प्रसन्नता की भलङ दिखा देती है । 
इसफे घाद्‌ तुरन्त ष्टी उस प्रसप्नता की जगह गिषाद कीं 
कालिमा छां जाती दै । पत्र को छ्रन्त तक पढ फर दीपरान जीने 
फिर श्रादि से पटना श्रारस्मं किया । इस्तं दफे प्रथम वारकी 
तरद उतना श्रधिक समय नही लगा । पढ चुकने पर पच फो 
उराज के भीतर स्प कर ताला अन्द्‌ कर दिया । पक द्धं 
निश्वासद्योडकर घे टकटे्की वोधे बाहर के फाटक की शरोर 
देखने लगे! 
ये तीर्न श्रादमी पररूपर णक दुखरे का रद देखने लगे । 
श्रालिर पर्नायक ने जरा गले केः साफ करे कदा-तो परडा 
जीकीचिटीनदींदैण # 
"नद्धयी"--कह्‌ कर. दयान जी उर खड दष्ट । 
भन्यचायं ने कदा- करदा चलते ? 
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- द्यीवान जीने द्रे स्वर भ कदा--काम है । श्राज पका 
हैन? 1 
"जी ह, श्रच्छातो दम लोग मी जाते ह 1" कह कर मद्या" 
ने क्के मे मुह लग खूब जर्दी जल्दी चारप यार ४ 
स्तीच लिया। 
तय तरर पडनायक श्नौर भोस्वामी उठ कर घडे दो गये ध! 
पी से भद्याचा्यं भी उखे श्रौर खव के सव बाहर गये । ` | 
फार के पाख जाकर तीन श्रादमी वीमे स्वर मेँ श्राव 
शकट करने लगे ! पटनायकः ने काके बड़ी घटना देगा 
अद्धाचायरं महाशय । श्रापने उनसे पषछछा चयो नही ? ५ 
^जरूस्त वया है ९ चले चलता, यददो साडे वयौ हे रदे 
कष्‌ कर मद्याचा्ं श्रग्रखर हष ! देनौ श्रोर जगल था, चीच ' 
श्रपरशण्त मागं से तीन चले । 


परनायर इधर उधवर देख कर दवी जवान से वोले-पे 
पर श्रलुमान मिया हे । ॥ 
गोस्वामी ने खड दाकर ऊहा--क्या श्रनुमान्‌ क्रिया हे ? 
अद्धाचारयं बेले-क्षिरः ख्डे ज्यौ रो मये ? च्या चलते च 
वात नदी की जानी? ¢ 
सव लोग चलने लगे । गोस्यामी ने कदा--मैने चिद 
पक जगद्‌ देख फर पढ लिया है । उखं लिखा था--“नीर 
ह्ये पर श्राप जो बद सति स्मरण करे मे रेनि लगा 1" स्म 
शतना ष्टी प्रद सरा । । 
अष्ाचायं ने कायो इतनी डीग दते ददा ? उतनी दः 
सेदुमने कैसे पदु लिया? 9 
गोम्बामी-छं मदयाशय ! म॑ने स्पष्र पदा है-५“नाद्‌ टृ 
यर श्राप छौ चह भूतिं स्मरण कर्ते" 





(त 
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मट्राचार्य-जलाध्रो मत 1 म लोगो मँ किसी ने नदौ 
खा श्रौर तुमने भारपर देख कर पढ लिया ! तुम्हासी उमर 
के्तनी ष्टे ? 

गोस्वामी--उनतालीस चं की । शरभ चण्मा लगने फी 
नरूरत नही पडती । 

५जी हो उनतालीसं वधं की ! मेसी उप्र कसय पचास 
हुव गर । ठम श्रभी उनतालीस टी के हो {» क करः भट्धाचायं 
> माड परः से फिर कर श्रपते घर का रास्ता पकडा। 

छुं श्चागे वदढ कर पटनायङ डे हपट , उन्दने कष्ा-- 
(मामला कुचं खमभः मे नदी आता । शीद्‌ हूरने पर श्राप 
नूति का स्मरण करके" धाव, यद तो जमींदारी री चिद्ठी नटीं 
दै |+ यह्‌ कद करये दोन से होड दया कर सिर दिलाने सगे । 

। भ्परे मनमे तो प्टेला द्योता दै, समभे-यह दीवानजी चाहे 
जितना द्री खाघुता का दग स्चे--भीतर भीतर--" कट 
करः गोस्वामी ने खप्धानी से चारौ रर देखा ! पिर पट 
नायक के कान फे पाल मुंह ज्ञे जाकर फुखुर-फखडुर + ऊख कडा । 
दसफे याद्‌ श्रपने स्याभापिक स्वर मे पूा--श्रापके कैसा 
जान पडता हैः ? 

पटनायक-यद्यी यात सच जान पडती दै! 

„ पप दृखरे फा सुह देखकर दोनो रेख पडे शरोर पिर श्रागे 
ढे लगे । कुं दूर जाने प्र पटनायक्र प्पकराएक चिरुक कर 
दाले-छजी, वह वात नदीं है! 

गोस्यप्मी चे डे ोकर कदा--कीन वात ? 

"तुमने जो चात फी हे वदी वात । वद चिदूडी दिवानजी 
कनाम से नदी श्र रे-डना नदी-मा्तिर के नाम क्रो 
चिष्टीदै 1" , ॥ 
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न्दो, दय ठीक कदते द श्राप--कद कर गोस्वम! 8. , 


स्िरपिया गये} 


पटनायकः चिन्तित दाफर बले-ध्रोर । कुं भी 
नही खुली 1 < ध 

गोस्वामी-"्हम लोग कछ नदीं खमे" 1 दोना ,१', 
भाव से फिर धीरे धीरे श्रागे चद्रेा ॥ 

इधर दपवानजी हवेली के शरन्दुर जाने फे लिप उडे ध, कि 
दो चार पग अदल की श्योर चल कर ठहर गये अर $ द 
तक सोच विचार करः यैर र्दे) खिर पर दाथ रलकर गह 
चिन्ता मद्मद्धो गये । मन में कदने लमे--श्चव क्या कत 


श्वाहिप ? यद खवर भीतर दया न दू ? यह्‌ सच्चा अविन { 


यो केर खगै शश्रनीख्वस्देमे से हवेली केलेाग शनन" 
चेद्ध हा रयगे । मरे खुशी के श्रपने श्रापफा भूल.नोधम) 
शखके वाद्‌ परसो उसके श्रा पर्हुचने पर श्रगरः वट 
खावित इुश्रा तो सभी फो मर्मान्तिक दु.ख दोगा । श्रोफ' ् 
उन ज्तगो के लिप भासे द्‌ड दगा } श्ससे भी चुप ग्द जरि 
ही बेहतर है । वद्ध श्रावे--पक वार उसे देख लेने में कया ्ी 
हि ? साल वर्थ से उसे नदी देता है 1 बद्‌ भवेन है या नह 
चेदय देख कर पदचान लेना कठिन दै । श्रगर ठग {दगा 
बातचीत से जरूर दी पकड़ा जायगा । तव उसकी 
तरे से मरूम्मत कर्के उसे पुलिस के खपुरद कर दुंगा। 
वह सचमुच भचेन्द दौ हो, तो इससे बढ करः श्रनन्द 
हा खकता है ? किन्तु यद श्रखम्भव धतीत देता दै 1 | 
" दौवानजी ने तव धीरे धीरेद्राज खल कर. चिदूखीःनिकाली 
फिर उसे वड ध्यान के खाथ पदा 1 पढ कर ` खेप्चने, लगे 
जाल क्या हाया ?ये सव देखरै-छुनी यातं इतने वर्थ 


र 
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श्मनन्तर दुरः श्राद्मी कैसे जानेगा 1 शरदा । श्रयर यद सच- 
पच भवेन्द्र हो तो कैसा हपं हा 1 
शी मं पनेन का समय देख दीवान पिर चिर्ढी केः 
दरज मं चन्द्‌ करके उडे 1 कभरे के भीतर ष्टी धीरे धीरे टदलमे 
लगे ! चीच बीच मं सिडकी फे पास जाकर ठहर जातिथे, 
ध्राकाश्च की श्रोर ध्यानं से देखते भरे, फिर पैर बढते भे) सी 
तरह ध्रूमते फिरते छ बज गये । 
मश किर उनके मन में यह वात श्राई-यदि परसा वह 
सचमुच दी मवेन्छ निकला तो महल कफे लोग सममेगे कि मैने 
करिखी घुरी नीयत से पेसे च्रच्छे शुभ-सवद्‌ को दो दिनतक 
द्वा सक्या था। शायद्‌ इन लायो के मन मे सन्देहदोगासधि 
भवेन्द्र फे घर लौट श्राने की खवर से मे खुश नदीं ह । जमीदारी 
काङ्ुल काम मेरे दाथ मै था, मै मालिक की तरद रदता था, 
वह श्रधिकारः श्व मेरा न रेणा, इसी से मने मेस दाती फी 
जा र्ट हे , इत्यादि श्रनेक शअआशह्काये की जा सक्तीदे। शी 
श्रच्छा साच कर ही इस, वातकेा शरभी गुप्त रपेना श्याना ट 
से(उस खमय षयाये लोग उस वात पर परिप्वास धरण 
डी मुरिकल मे पड गया ह । नदौ जानता कि षं क्ण 
का उचित उच्तर क्या दोगा वया कर? फिर शार च 
है। वे दोनो दिन मर कौ मूली ह। दुवते शीर य छकनक क 
श्राशातीत श्रानन्द केवेग को वे कैसे मषटम प शी ददि 
कोषे दुखेन दे जाय तो ? श्रच्द्रा श्रमी ग (किद्ग 
जल पान श्चादि कर लेगी तव यद खुधर ¢ तदु 
सूर्यास्त देने मं छव पिलम्य न तुष्टु द्रर 
लने पर दीवानजी मे श्रते य च श~ 
काम फो चात नही । तनी श्रुः र र [र 


॥ 
॥ 


४२ र्नदीप 


लि भी चषा ग्यने फा पुमे कोष धिकार नदीं । श्रगर्‌ ॥ 
म्टरी चिदु मेरे नाम से श्राई होती तो पदले फो सची हर र 
ष्ठी स्थिर रहती, परन्तु श्रय वह कु न्ह । जातार्हैः 
से सच चात कदे श्राता हृ! विन्त साथ ष्ठी चिक्षेप साधा ध 
कर दशा! श्रमो से पेखा निश्चय न करवै कि श्चाकाश ड 
चोद्‌ दाय मे श्रा गया) ब्धे लोगो की धन-सलस्पत्ति के तीम । 
रुभी कमो धूते लोग देखा कर बैठते ह, उसका दन्त दुं # 
यह्‌ सन्या मवेनदर नदी, फो डा श्राद्मी भ्न वन कर ह 
लोगो फो ठगना चाहता दे,--श्रभो रेखी ही श्वास्णा कर तेते४ 
भलाई है । यह वात श्रच्यु तरद्‌ समभ्ुभा कर करेगा । “ , 

यद्‌ निण्चय करके दीवान जी चिद लेकर भीतर गे । 

मालकिन के ज्येही पञ्च पट कर खुनाया यादी वे ख रोकः 
पागल को भति हे उटीं 1 दीषानजी ने उनसे सन्टेह्मलक दा 
चार वातं कने की चेष्ठा की परन्तु मालकिन ने उन बातो पः 
ध्यान नही दिया 1 भवल प्रवाह के मुह में पडे श्रलदाय 


मति उनी बाते को वष गई , इसका पता नही । सार मह 
म्‌ श्रानन्द कौ धारा उमड चरे ! जिखने यद्‌ खवर खुनी, 
अनन्द खे विहल हे गया । क श्यादमी खाङ्करढारे मै जा 
वी उमद्ध फे खाथ शह जाने लगा 1 वह शब्द्‌ सुनक 
व म बही नेजा क्ट किया वह पहने हयी लिला ज 
चुकता रे ! ए 


द 


[ ४ | 

सीचानजी उस डिन सान भर जागते रहे । थोडी देरकेलिप 
; उन्ह श्रच्छी नीद्‌ नदी श्रा 1 इख घटना का परिणाम क्या 

गा? साच करये कु भौ स्थिर नदीं कर सके । 
दूसरे दिन सवरेरे दी से उनके घर लोगो का समागम श्रारम्भ 
ध्मा । वात की वातत मँ उक्त समाचार वस्ती भर मे फेल गया 
1 1 दीवानजी से सभी पुने लगे-“यह्‌ श्रफवाह करटो तक 
त्य है ? दीवानजी ने गम्मोर भाव से कहा--"सच याभूट दो 
न के यादः स्तव लोगो फा मालूम दहो जायगा 1 श्रासिर लोगे 
; पर्‌ ही यात चारस्वार पूछने से वे कु चिद कर भीतरः चले 
ये श्रोर नौकरफोा टकम दे दिया कि अगर फो शरावे ता कह 
नाकि श्रमी मरन दहागी । । 
भीतर दी स्नान श्रादि करके श्राड यजे दीवानजी कचहसै 
 पर्ुचे ! हवेली म श्रदमी मेज करः खवर मेगा, ते मालूम 
ध्रा कि मालकिन सादया पूजा पार श्रादि नित्य रत्य समातं 
उर्फ जलपान परने वेी ह । जरा उर कर दीवान जी श्रन्दय 
चि । पटले कमला देवी दीवान जी के सामने न श्राती थीं शरोर 
1 उनसे सान्ता बातचीत करती थी । स्वर्गोय याव सादय का 
हान्त दोन फेदो मष्टीने पूं जव उनका रोग वषु बद गया 

थातमी से इस नियम मं व्यतिक्रम श्रास्म्म हध्रा । 
श्न्द्र को यैरप्‌ मे दीवान जी छ्‌ देर यै रदे तय मालकिन 
सा" 1 द्पेवान जीने देस्वा, उनके समंद पर च्ल के उम श्रीम 
ध्रानन्द्‌ का धिकाल श्रय नदीं है यल्किः ण्फ सैरयाश्य फा मातरः 


८ ५ 
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दिखाई दे रदा दै । दीवान जी ने पडे दोकर थणाम क्या 
--श्राप जलपान कर चुकी ? 

# भली हो,» कट्‌ कर ये नीचे, पक गलीचे पर, वैद ग 

दीचान जी उनसे कुच डन्तर पर, ठरी पर, जा वैष ।  - 
मालकिन शायद कोई वात पूदधै, इख श्राशा र दवत 

कन समय तकर प्रतोत्ता करते रहे 1 उनके चुप देखकर + 

वह जी की तवीश्रत कैसी दै ? ,' 
“श्च्छी है 19 


"यात म फिर मूच्छ श्रादि कोई शिकायत तो नही हरै ', 
«नही ।* 
फिर दोन छुं समय तकर चुप यैदे रदे 1 तव दीवान 
साचा कि सन्देह कौ चात कह देने का यदी रच्छ श्रवस्‌ 
मै प्रपना वक्तव्य खुनाये देता हं, फिर इनके मनर्मे जो „ 
वरोगी 1 ज श्राने चाला है, उसे श्रभी भवेन्द्र दी मान लं, , 
पीवरे यदि कोई वणेडा उर खडादोते दल निर्मल 'कुल > कौर 
फे लिप कलङ्क लम जायगा । मै यह्‌ वात श्रमी न करेगा ते क 
करेगा, श्रौरकिसका स्गमर्थ्यं कटने काष्टे एमे लेग ते दिता 
की बात कुं जानती नही 1 श्रगर मै नही कहता ते मेरे 
मे ञ्चा लगता है 1 यह्‌ निश्चय करके दीवान जी बेत-पे ई 
रज करना है 1 मेने कल श्रापसे कु दना चाहा था, 
नही कह सका, गरश्रापकोास्जनदहातेा कर| 
“कानसौ चात? 
भश्ाप सुक पर नाराज न 
हानिदहानी है, 


॥ 


॥ 
५ 


दजन ता मेरे कतव्य ५ 
श्सी से कहना पडता है ।* ॥ 


मालक्नि ने कदा- जे कुलं श्राप कहना चाते ह वद : 
सममः गद । मेरे मनम मी उख वात का खयाल श्रा था । क 


॥ 


+ 
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१५४४ शतदीप 
दिखा > रदा है । द्रीवान जी ने पडे होकर प्रणाम किर्या 
कऋदा--श्राप जलपान कर चुरी ? । बर 
“जी दो, » कह कर वे नीये, प्क गल्लीवे पर, वैठग 
दीवान जी उनसे कच न्तर पर, दरी पर, जञा वैे । , 
मल्लकिन शायद कोद वात पृञ्धे, इस शशा से ५/५, 
ऊं समय तक भ्रतीत्ता करते रदे 1 उनका चुप देख रर 
चह जी की तवीश्चत कैसी दै ? । प 
५श्रच्छी है {9 ध : १ 
"यतमं फिर मूर्छा रादि केर पिरायत तो नदी इ! । 
मनी ।५ 
ˆ. फिर दोना डक खमय तक चुप यै रदे ! तव दीवान ओ 
साचा कि सन्देह की वात फ देने का यही अचा श्रवस्‌ 
मै श्रपना क्त्य सुनाये देता ह, किर इनके मनमेजो, 
करेगी । जे श्राने बाला है, उसे श्रमो भवेन्द्र ही मान क, 
पीठ यदि कोई वश्नेडा उट खडा होते इस निल कल मे स 
के लिप कलङ्क लग जायगा । मै यह्‌ बातत श्रमी न कर्हेगा ते 
कदेगा, श्रौर किसका स्गमर्थ्यं कहने का है श्ये जोग ते दिता्हि 
को वात ऊ जानती नदं । च्रगर अ नदीः कदा ह ते। मेरे धः 
मे वदा लगता है 1 यट निश्चय करके दीवान जी चोले- पुमे कः 
अज करन दै ॥ मैने कल आपसे कुच कना चादा था, कि 
गह्य कहु सकरा, रमर श्रापषोारजन देते कर| ॥ 
“कनन सो वात ?* ॥ ध 
“नरापि सुभ पर नाराजनदह्ौ।ज्ञान कर ते मेरे कतव्य“ 
दानि देती है, इसी से फटना पडता है | 
मालकिन ने कटा ज्ञे कु श्राप कहना चाहते है व ` 
सम म 1 मेरे मनमें मी उल वातका सवया शुश्चा था र्कः 


1 


५. 


तीसरा माग श्पण 


क्लास रात जाय करभे श्राकाश-पाताल की वातं सेोचती रदी । 
प्रिय जी वडा ही उतावल्ञा दो गया था, रात के पिदधे पहर वहू 
पनी के मुह से पक वात खुनी, उसखसे मन का उटेग कु शान्त दुखा । 
दीवान जी ने बडे उत्क हकर पूच्का-उरन्दौनि क्या का ? 
तव गस्वाभिनी कमला दैवी ने वह रानी कै भह से उसमे 
स्यप्न द्वेन का जा चृत्तान्त सुना था, कद सुनाया 1 
सुन कर दीवान जी यस्मीर भाव वारण कर जरा चुप यैठे 
रे, फिर योाले--दसीं स्वप्न की वात के ऊपर भरोसा कर्के 
निरिचन्त सदना ते ठीक नदी है । 
कमला देवी--यह टीकर दै, किन्त क्या किया जाय 
कुच पता लगा सकते तो अच्छा हाता, किन्तु उसके लिण प्रव 
समय नदी रदा । तिनतास्या मठ क दै, श्राप जानते ह ? 
“जी नदी, युक्तप्रदेश मे जाकर खोज कस्ते से पता लग 
सफता है 1 
"उसमें ता बहुत समय लभेगा । सोाचिप, तव तक यथा 
होगा ? कल घ्रयेदश्शी के वह यहो श्रा पर्हुचेया । त उससे 
कैसे कट्‌ सर्करूगी करि "तुम पर मे सन्देह है, जव तक हम 
श्पनामन न भरले, जव तक तुम्हारा रीक रीर पस्चिय न 
मिल जाय, तच तक तुम वाहर्के घरमे रहा । खने-पीनेकोा 
' भित्ते । मान लीजिप्प, श्रगर वद सश्ाही भवेन द्योतयतो 
चह मारे ग्लानि के उसी समय कष चल देगा, तच उसका पता 
, लगाना किन ष्टो जायगा । बह कैखा श्रभिमानी है, यद तो श्राप 
जन्ते) 
"१ “जीद, सूर जानता भयर दष दिन पद्लेमी कवर 
पल जाती तो फाम्ो जाकर बहुन धार्त का पना सगा सकता ।* 
“सष्ठ काशी से कव स्याना ष्मा? 


तीसरा थाय शपथ 


पारी रात जाग कर मै श्राराश पाताल की वतं साचती स्ीह। 
परिय जी वडा ही उतावला हो गया था, रात कफो पिदले पहर हू 
एनी के मुद सेष्प्क वात सुनी, उससे मन काउदेग ऊुखं शान्त हुश्मा 1 
दीवान जी ने चड़ उत्सुक हकर पद्छा--उन्दोने षया का ? 
तव शृदस्वामिनी फमल देवी ने वह रानी के मुंह से उसके 
स्वप्न टर्न का जे वृत्तान्त सुना था, ऊह सनाया 1 
सुन कर द्रीवान जी गम्भीर भाव धारण कर जख चुप चैठे 
र्दे, फिर वोले-द्सी स्वप्न की यात के ऊपर भरोसा फरवो 
,निपिचन्त रहना तै ठीक नदी है । 
कमला देवी-यह ठीक है, चिन्त फ्या किया जाय? 
"कद्ध पता लगा सकते तो श्रच्छा हाता, किन्तु उसके लिए श्रव 
' समय नदीं रहा 1 तिनतास्यि मड को है, श्राप जानते हे ? 
“जी नष्ठी, युक्त परदेश म जाकर सोज करने से पता लग 
सकता हे 1" 
५“'उस्मेंता बहुत समय लभेगा । साचिष्ट, तव तक क्षा 
। दोगा ? कल च्रयेदश्ी को चह यदा श्रा पर्टुचेगा । तच उससे 
कैसे क सर्करगी कि (तुम पर मं सन्दे दै , अच तक दभ 
श्रपना मन न भरं, जव तक तुम्हारा खीकः ठीक पस्विय न 
मिल जाय, तद तक तुम वादहरके धर्मे र्हा । खनिपीनेको 
मिलेगा । मान लीजिप्य, श्रगर वह स्याही भवेन्द्र दोतवतो 
यद भारे ग्लानि फे उसी समय कदी चल देगा, तव उसका पता 
लगाना कठिन हो जायगा 1 वह कैखा श्रभिमानी है, यदह सो राप 
जानते ष्टी है ।५ 
। "जीष्टो, खूच जानता ह| अमर दे दिन पदलेभी खयर 
भिल्ल जाती तो काछी जाकर हुत चातो का पता लमा सकता 1 
*वह काशी से फव रयाना दोगा ९५ 


१५ 
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मै सलेष्ट्‌ कर रदे है कि समयानुखार हम लोग गाथ फे 


जाखड़ हौगे ! श्रपने जमीदारः की श्रगवानी करके बानी 
दे खाथ उन्द घर लि श्रावेगे। | 


कमला देवी तो श्राज श्नानन्द कौ मूर्तिं वन ग है। ॥ 
हदय म च्राज नन्द्‌ समाता ही नही । महल क्ष 
सिया मौ च्यानन्द मे उन्मत्त हो कर मति भोति केङ्तूहल - ~. | 
दे । उनफे मधुर हास्थ सरे एह रह करर साय महल भर जाता 
द्रास-दासीगण॒ नये नये लाल पीले कपडे पदने इधर उधर धू 
रदे दे 1 मल्‌ कौ मो का ता ङु पूना ही नदीं 1 वह मे £ 
के पागल की भति चे शरोर स्तोदती-फिस्ती दै 1 शग 
के श्रो पर श्राज सुदत फे वाद लोग न देखी देलौ दै । कन 
ने समा, श्रय मेसो नौकरी गई । यद खवर पतिही मे 
दुखटरशा मई सुरे यदं से ले जायगा । ते भी वह जो येल 
इस उर्सव मेँ शामिल हुदै 1 उसके हदय मेँ गीत पर.मीत 35 
दे, शरिन्तु शाने का उपाय नहीं ! बह श्रषना -अखली रूप 
कर इम उत्सव के समय नाचना चाहती है, परन्तु साहस १ 
दता । षर्योकि चद तो पक कुलीन विधवा बा्यणी है, ४ 
लाचाससे ब्रह दछरपटारदीरै) ' , व 

पाटकगण्‌ ! श्रव प्क यार श्रमएगिनी चहयनी के भी दे 
यद्ध कया कर रही दे] इच्छा न रहने पर भी उसे श्राजः 
मरय भूपरणन्यसन से छखञ्ञित दोना पडा है ! शशिकला ` 
गु फारसी म॑ वेट करः चडे यच्न से सुगन्वित सेल लगाकर 
से उसकी केशगशि को मलौ मति सवर कर, वेणी गथ 
दे। दूसरी कटसी मे कर मालिनं वैड कर पलो की माला 


स्हीद्े1 कितनी दी छदाजिनें दार फे लामने एकन 
प्फ स्वर सेमद्रल गान गास्हीषद्ै। 


+ 
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, सूर्यास्त के कु ही देर वाद्‌ गोव के प्क प्रान्त से वाजे-गाजे 
ना शब्द्‌ सुना देने लगा । इस के वाद्‌ हुम्‌ हम्‌ करते हप 
कायो ने णक पालकी कचहरी वाजे कमरे के सामने ला रक्खी ! 
पालक्मी से उतर कर दीवानजी भट हवेली कफे न्दर गये । 
फमला देवी छन्यान्य सियो कै खाथ दस्वाजे के पास खडी थी । 
२ 
दीचानजी दोफते दोफते वोल्ते- 
 भमवेन् की पालकी श्रौर साथ फे लेग सिद्धेश्यरी भगवती 
के मन्दिर फे पाख ठद्दर गये है । सचेन्द्र भगवती की पूजा करः 
स्दा है 1 गोव क्षे जोग वों एकघन दुष्प हें । मै श्राप षा श्ववर 
देने के लिपट भटर श्राय श्रायार्हे।५ 
। कमला ने रोते रोते पूद्धा-वह फितनी देर मं ्रवेगा? 
ष्देर नही है, श्रव श्राता ही दोगा 1» 
श्रोत पोट कर कमला ने श्रधीर स्वर मे कहा-उससे 
भेर कैसे दु ? ऊैसे पदचाना १ फो खटा ते नदीं ? 
दीवान जी वोले- नहीं मालकिन, ङु खुटका नदीं ! आपका 
येन्दर हीह! काशी की गाङी श्राने के इन्तजार सेमे हवडा 
स्टेशन परः खडा था 1 केर श्राशा नही थी कि उसे पहचान छर 
रज लंगा । भस्‌ भर्‌ धुं रोडती दुद गाडी स्टेशन पर शाखी 
ई । हजारे लोग गाडी से उतर पडे ! मे मन दयी मन भगवान्‌ 
का नामे स्टार्ट रौर श्रभी सुखाफिरौ केमु गी श्रोर ध्यान 
से देख र्दा ह, किदसी समय गेस्श्रा कपडेपहिने एक युवा पुल्प 
मेरे पाख से दोर जाते जाते मेरे चेरे की श्रोर देख पकाप्यक 
दिर करः खडा दो गया । सुभः से पूछा,“ श्रा पका घर करटो है ९ 
मने कहा--“वाुदेवपुरः । यह खुन कर वह मेरे ट छी शरोर 
छद देर तक शाख गडा कर देखत रदा । दस्फे वाद वेला-- 
“दीवान काका ९ मै ने --“क्या तुम चेन्द्र ९- करद फर उसे 
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भट दोनो दयार्थो से पकड छाती से लगा लिया \ वह मी ^ 
लगा ्मौरमे भी खव सेया ] 


कमला देवी की ओरल से कुचं देर तक मेती ब 9 
दरस वाद्‌ वे कुक सावध्रान हारूर वाली--श्रव भी उस्ने मेत 
वर्ज नदी उतास ? 4 (^ 

“वह दूसरे कपडे शरभो कदो पावेमा ? यदो श्रते दीः 
कपडे बदलवा दगा 1 # लन 

र्जा का शब्द्‌ धरे धीरे निकटस्थ हाने लगा 1 कमेः 


का केलादल श्चोर मी स्पष्टतरः हुमा ! देखते ही देखते लेने क 


खण्ड पालङी को चार्यो श्रोर से चेरे कचदसी के संम्नेशर 
परहुचा] 


दीचप्न ञी ने वादर निकूल करः कहा-धलोगो ! हयो,” कह 
से कदा--पालकी क छन्द्र मदल कै छार पर ले चलेा। 


क्षिपादी लग चिल्ला चिन्ता ऊर वर्णक से कने लगे--द्य 
दयो, पालकी इधर लाघ्नो 1 


पालकी शन्त पुर्‌ के र पर श्रा लगौ ! गेएपगल पाली ? 
उतर पडा । कमला उन्मादिनी की मनि दौड़ शरोर ^वेटा, 9 
गया^^-कदकर उसकी देद से 1 ्िपदर ग । मदल के 
मद्घल गान दाने लमा 1 छनेक धरार के वाज की ध्वनि श्याकाप 
मरुडलं घे कौपाने लेगी ! ५ 


\ 


५ {४५ ] 


„ कमला देवी श्रपना पुत्र मानक्र्ही गेपाल को ण्क प्रकार 
स पनी छाती से लगाये महल फे भीतर ले गई । 
कचहरी का भराङ्गण लोगो खे उसाठलर भरा इश्रादे। 
पालकी के साथ जे ल्ग श्राये थे उनके सिवा श्रौर भी कितने 
दी ज्ञाग वदो श्राकर पक्त्र दोने लगे । समीके मह्‌ पर ष्क 
पूं कौतूहल का भाव भलर रदा है 1 जे लग पौत्रे श्राये दे 
ये श एः लोगौ से वावरू ॐ सम्बन्ध में भ्रण्न पर पशन 
लगे । 
कै पक धनी मदाजन व्यक्ति श्रयिथे। उन लोगो ओला 
कर दीचान जी ने कमरे मे धिठाया । उनमें हमारे पूच परिचित 
भचा, विण्येश्वर वाव ( पटनायङ ) श्रौर रामदास भस्वामी 
भावै) 
नौकर तभ्वाकृ मर लाया । उपस्थित सजर्नो के प्रण्न करने 
परः दीनान जी हावड़ा स्टेशन पर मेर दोने से धारम्भ करसय 
पानौ का चिस्तार प्क चरणन करने लगे ! पिता शरीर भाई फे 
खत्यु ख्चाद्‌ से चायू कैसे उद्िन शोर शोकाङ्लद्ो पडेये, 
चिन्तने कष्ट शरोर खान्त्यना-वार्यौ, से दीयान जीने उन्द छ 


~ ७ 


इछ धीरज धाया खास खव ब्रन कदी ! फिर छन्ने पूटा-- 


॥ 


~ 


शद्‌ रत्नदीप 


"नदी, कुकु दिन वाक हे । जेट फे श्रधरेरे पाष को चाथ । 
दै( वपं पूरे दाये 1 

त य्तय तो सद शौच नदीं हे 1 शरोर के 
सपिरड दाता तो स्नान मात्र का श्रशौच रोता । पिता ता मरा 
गुर है 1 पक रत का श्रश्तौच होगा । वे कल सवेरे ग्ा-स्नान 
करने पर शुद्ध दरे 1” # 

दीवान जी बेले--यह वान हे नव ते भूल हो गई) ववृ 
से यह कद्‌ देना दोगा । ट 

इसी खमय प्क व्यक्ति महल से आकर वेोला--दौवान जी । 
चरायै ने मालकिन से इनाम के लिप द्रख्वास्त की है। 
उन्दने ह्म दिया है, रेक कार को पक प्क गिन्नी श्रीर्‌ 
पकः पक जाडा धत्त दी जाव । 

दीयान जी उड, लेषे का सन्दूक साल कर वार गिन्नी रं 
चरामदै मजा खड़े ह्ुष्ट। वार्ह कारौ के बुलाया कीर 
मालकिन फा हयम सुना कर कदा--"“कपडा तो श्रमी खरयदा, 
नदीं है, वद्‌ कल से जाना, श्रमो एङ परू गिन्नो लो 1» यद्‌ च्य 
देख कर उपरियत प्रजा श्रानन्द्‌ से चश्चल दो उडी । जयष्ट जगह 
श्रापस म कानाषूसी देने लगो --मालकरिन ने वाव के 


निस्सन्देद पचान लिया है 1 नदीं तेादनाम मेगिन्नी देने का 
षषम स देती)! ` 


दीयान जील्ञौटःकर फिर सभ्य-मरडली मेँ श्यावैठे1 दध्र 
उधर फी दो-क व दयोने के श्रनन्तर चिद कौ वात निकली । 
दीवान जी ने काजू वद, रजिम्ट्री चिद्टी ्षरै.थी तव 
द्धचार्य, पटनायर श्रौरेःगासो§ मेर दपतर मं ही धैठे थे ' 

प्फ भारत ने फौतृदल र) ४ म श्ल होकर पूना--उस 
पमस्त्यालिखाथा? 
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` भश्राज श्राने को लिखा था।.फ्या हुई चिद्धरी-पाकेर मं ष्टी 
। थी 1 हो, मिल गई, यदी तो दै ।" कह कर दीवान जी नेचिटरी 
पय हाथमेंले पढनेफी चाकी! उख समय सोभिष्टगद 
}, ऊद कु शयेर छा गया था । इससे कटा-- चश्मा नी है 
र तो गसो! उच्य स्वर से पद । 
चे श्राग्रह से प्र लेकर रामदास नेपद फरसय का 
नाया | फेल पन्न खना कर इन लोगे। फा ऊुतृदल निवृत्त कग 
नादी दीवान जी का उदेभ्य न था। किन्तु दस्मे उनरा यह 
पिप्राय था कि वाच्‌ की सत्यता के सम्बन्ध मे किसी फा ङु 
न्देह्‌ न रहे । चिर कौ वातं परस्परा से गोव फे सभी लोभ 
न षै | 
ध समय पक श्रादमी ने श्राकर कषहा--दीवान जी, माल- 
केने श्राप के भीतर बुलाती हे । 
. देतीन्‌ व्यक्र्यो ने उख श्रादमी से पूला--चावू क्या कर 
हेष? 
उसने कह््ा--हाथ पैर धोकरः ऊपर गये है । 
नाच सहव रमी चादर श्यावेगे ९ + 
“श्या मालूम कद.फरः वद चला गया 1 ॥ 
दीयान जी ने कदा--च्रच्छा, तामं श्नन्दर जाना ह । ज्या 
पज्ञाग द्ु्ु ठेर तक यों वैदेगे ? 
किसी किसी ने कावा वायू साव इस समय -ाहरः 
चेमे ® श्रगर चावे तो हम लेग वैठे । - ` 
.दौीयान ञी ने कदा--थके हप दै, श्यद्‌ अभी ब्राहर न 
एव । फल आप लोग श्रां ते उनसे श्रवज्य भेट दोगी । 
विष्वेष्यर चाच ने क्ा-तेा दम लोग श्रभी चलते हं 1 सामि 
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र \ श्राप रुपा करके दम लगौ का नाम लेकर. इतना 
दीजिषुगा मि दम लोग भेट करने के लियः बहत देर से वैठेथ। 
“ह श्रवद्य कर्ेमा"-कद कर दीवान जी महल की श्रो 
चत रम्यम भी खड से ह । इन लोग ने कमरे से नीच 
उतर श्रंगनाष मे श्राकर देखा--्न्दर से श्रये हषः प्क नकः 
के कितने ही श्रादमी घेरे खड है। नौकर कद्‌ रदा दै--मालकिर 
ने कहा कि चेटा श्र गया, श्रा गया, श्रगर देए वपे पहलं रा 


जाता तो उनके मनके स्थ को दुख न जाता। वे ( पति) 


छल से स्वगं जा सरते ।--भितनी ही मालकिन रोती दै उतत 


शी वावू भी रोते दे दोन कौ ओवो क ख. नदीं सकते 1 छ 
दून लोगो के जाते देख श्रोगन मे स्थित लोगों ने भी धी 
शौरे पने घर कौ शरोर जाना ्ारस्भ किया । छोरा-वडा शुर 
वंध बोध कर लोग रास्ते मं तके-वितक्ं करते चले 1 
दूकान, वैरम छर देवी के मन्दिर मे सन्व्या के नन्त दस | 
पोच आदमी आकर चरैठते थे उन सव जगद मं लोगं का खारा, 
जमाव दे, शरोर श्रापल मे सभी कुछ ङु बातचीत करः रहे ह। 
तभी जगद्‌ त का विपय यदो पक है-जो श्रये है वे खचर 
चाव दे या नदी । यद्‌ त विशेष कर नद उप्र वालौ के ददी वीच 
दये रदा ह । इनमे कितने दयी कट्‌ रदे है-्राव्‌ नही, कोद खग ६ । 
केष के शख मत का खण्डन भी करः रदे है 1 जिनके चाल पकं 
ह, वे दं या ना कु नदीं बोलते, उन कच्च केश चालत कि वद, 
चुप्याप सुन रदे दे ! जिनवे सिर के वाल के साथ साथ मू 
रीर द्षढी भी सफेद दो गद दे उनमें कितने दी खिर दिला कर 
कद रदे है--निस्स्देद मवेन वाचु.दे--खग जी 


तीसरा भाग शप्प्‌ 


लिप एक धकार से श्रथाई का काम देता था। श्ाठ दस 
आदमी उनके साथ ही खाथ श्राय थे ! उन लोगो फेः दूालान में 
विढा करः पटनायक जी ने धर मे जाकर जलपान करने में मन 
लगाया । 
ह श्रा घटे के चाद्‌ पटनायक जी चादर निरे ! दालान 
# प्रधेरे बरामदे मे खड़े होकर उन्दने खना, सुरेश तिवारी-- 
जिनकी मृ द्द दोनो पकी ईै--फद र्दे हे “च्छा, श्रगर वह 
भवेन्द्र याब नही हैः तो उसने हावडा स्टेशन पर हजारो मलयो 
के वीच दीवान जी के फैसे पदचान लिया १ 
रामदास दाथ दिला फर उन्ठेजित स्वरमें वेला-श्राप 
दतना भौ नदीं समते ? जो श्यादमी इतनी वी सम्पत्ति फो 
एथियाने के लिप धपय स्च कर श्राया हे, वद इतनी भूमिर 
फरभीन श्रवेगा? पटले ष्टी सेदेख सन करः खयं वाते 
ठीककरलीहौगी। 
णद्ध त्िबासी वेले-श्रच्चु, तो सगल वयं पहले वावू 
सादय की श्रो श्रा श्रौर पीले रङ्ग का रूमाल रखने की घान 
ऽसे कैसे मालूम इई ? चिद तेए तुमने स्वय पदी है । 
„ रामदास-कैसे मालूम दुर, यह पूते द्यो 2 जानने फे 
मबक उपाय ह ये दीवान जी सितनी ष्टी जगह जाते श्रा 
--रष्णनगर जाते है, कलकन्ते जाति हे । कितने ही ले से 
भिलते श्चलवे है-कितनो ठौ या” करते हं ! कीं शख चात कमी 
चचा की देगी । धूर्तयाज ने उस धातत के श्रव श्रपने फाम मे 
नगा द्विया है । नदी तो चिष्टी म वद्‌ वात लिखने की जरूरत ष्टी पा 
थो? पेली घान चिद मे रहने दी से पकाप्यक लोर्यो फा विद्यास 
प्प, इन चातो को साच विचार फर षी चिटी लिग्ठी यर ए 1 


शद रत्नदीप 


तिवारी-लम चाद जेः क, मेण ते पूया विश्वाल, है 
थद्‌ भवेन्द्र यावर ह । 9 १ 
रामदास गास्वामी--कूलकन्ते का पका जालिया है त 
विश्वेश्वर बरामदे मे खड़े खड़ेये सव वातं खन ' क 
वे दएलएन के भरितर न एकर न्दर लौट गये श्रौर वेरे # 
भेज कर रामदास गोस्वामी फे भीतर बुलवा लिया। ` 
रामदास कै शयाने पर उसे पकान्त मेँ ले जाकर कान 
ता, तुम्हारी इतनी उन्न दु, तो मी ठम कौ छद क्षान न हर्रा | 
तम्दारी सममः की यलिदारी ! 1 
रामदास ने समभा था, शायद्‌' घर मे श्राज .जलपानक 
लिप्ट कोई नद चीज तेयार हई है, उसी के लिप युलादर हई १। 
क्योकि, कभी कमी पेखा हे जाता था 1 किन्तु पटनायक जी । 
सुद्‌ का वित भाव देख कर वह ऊच सदम गया । उसने सर्त 
म पृ्धा-््यो, च्या इुश्राहै ९.५ = 
पटनायक ने कहा--विक्षवर, सव फे वीच मे तुम जातिया 
जालिया सत्यौ कहते दो 2 जिनसे उसका सम्बन्ध दै उन्दने 
उसके भवेन्द्र ही सममः लिया है, देखा नदी ! दीवान जी क 
विश्वास द्यो गया है ! मालकिन को मी विश्वास द्यो गया। श्रव 
उम उक्ते जालिया फिर चिरते पर कते दो ? त 
गेष््यामी--्रयर भेरी वेस दी धारणा रैतो मनक 
चिश्वे्छर ने मुद घना कर कदा--फदना ह्यो तो श्रपने धर 
जाकर कदो ! मेरे द्ालान मे वैर कर्ये वातं मत वोल्ले । - 
रामदास गोस्वामी द्वस दफे कुद्यु ठव गया 1, विवेद 
जायु षे पोच के कारण के खम कर यद्‌ दरे स्थर मै वोला-- 
शमर्‌ शाप मना करते हं ता नकर्हुगा। £ 4 


५ 


पिरवर ने श्व श्पे्तारुन इदयं कोमलता, से क्ा-- 


तीसरा भाग ६७ 


श्रखली टो या नकली, चह लाख रुपये सालाना श्रामदन्ते की 
मिलक्ियित का मालिक वन वैठा है । गोच का जमोदारदै। त॒म 
जो उसे ठग कहते हो,यदह्‌ चात क्या उखे कान में नदीं पडेगी ? 
अव चह सुनेगा तव क्या वह इस गोच में तुम्हें रहने देगा? 
यह तिवारी तो एक श्रयवार दै--कल द्यी जारूर सव वात 
यक देगा । तव ? ~ 


\ मोस्वामी उरः गया 1 “श्रे 1» फ फर चुप हो रहा ! 


विण्वेश्वर कहने लगे--श्रगर वह वास्तवमें दी वश्यक. दा 
खो श्रोर भी उससे डर कर चलना चादिष्ट । जा उस पर सन्देह 
करेगा उसे वष्ट भरी दुश्मन समकेगा 1 उसे स्या वह सदज ष 
चोडेगा? 
गोपस्वामी -हो? श्राप का कना सदी हे । 
चिश्ेण्वर--तव वुम्दं इतना तर्म-वितर करने फी जरूरत 
भ्या ? तुमह छु उसके लडके लडकी फे साथ श्रपते लडफते 
लडकी का व्याह नही करना दे । सच्चा दै या भूठा, यह माल- 
पिन जलने या बह रानी जाने । दमारे ठुम्दारे छिर मे ष्सफी 
न्यया किसर सिप १ "श्रो पीश्रो मौज कये ।" दुरे फी वात 
मद्खलषया दं 1 "कोउ चप रषद ष्टम फाष्टानी ।* इमवातक्तो 
घूव याद रखना । श्रच्छा, श्रव जाश्नो, बादर यै कर उन लेने 
से धर-उधर की श्रौर वातं करो। मँ मी श्चाताह। , 
गस्यामी खिर दयुललाते टय वाहर गये ! पोच मिनट 
बाद पिण्येर यान्‌ मो वरदो परटैचे । पाय साथष्ी साथ येने 
के ल्वरेय मिध ने श्चाफर कदा-छापला्योनेष्दश्चुना दै? 
सभी ने उस्छुकः दाकर पृद्ा-कया7 
“पिदधे पर मेम मो देवद्री पर मर्द थी। यद्‌ जाद्रैष-ण्क 


५ 


दय रर्नदीप 


चाव सुन श्रा दै, उससे स्प प्रात दोता है कि जो राया ह 
श्रसल म मवेन वावृ दी है। 
सभी ने श्रत्यन्न उत्छुक दोकर प्ा-ङेसे एकैसे 
यलदेव तव जमकर दा रीर वेएना--तो निप, मै कहत ह । 
चेन्द्र वाव्‌ ज्यौ पालकी से उतरे त्योदी मालकिन उन चात! 
खे लगा कर्‌ श्न्द्र ले गर, यह तो श्राप लेग देव ही आये 
चरमदे मे पैर धोने के लिप पानी, चोफी, खडाङॐ श्रादि सामान 
श्वस था । वाच पेर धाने के लिप चौकी परः वैठे। रामां नाम 
नौकर कन्थे पर तौलिया रक्ये सामने श्रा खडा दृश्या । उसने, 
चात्र को भ्रणाम किया 1 याव्‌ उस शह की श्रोर्‌ देख कर योतते--. 
ष्व्‌ तो रामाहैन १" रामा ऋ श्रि से भर अर श्रो गिरने लगे | 
विश्वेण्वर वाव ने कषहा--वदुन ठीक । तव तो मवेन्दर॒ वात्र 
ही हे । फोर सन्देह नही । पुखना नौकर दै न, देखते ही पहचान 
लिया 1 ि । 
द तीन श्रादमी बोल उटे--फिर, इसे बाद ? त 
मिघ्र मदाशय ने फदा- रसे चाद मालकिन ने का--“देखा 
णमा! तृने कदा था, भ्दनने दिन चाद वाव. सुभे च्या पचान 
स्मे ?५ श्व बोल । तूने इसे गोदी खेलाया, दिनं दिन भर्‌ पन 
साथ रख करः डदलाया, बुलाया, तभी का नी पर्हेचानेगा ¢ 


यद्‌ खन कर वाव वेषले-“पक चिद्व फर गया था, पवार्मा 


मालकिन ने पृ्का--्या चिद था ? यावृ. ने कदा--"यमा से 

दी पू न, मो 1 गमा दाहिनी शरोर कपाल के दए से खटोलने 
लगा । चावू ने.कदा--जिख साल मेसं जनेडः दश्च था 'उसी 
खात्त ऋ वातत है । एक दिन तीसरे पदर मैने श्रौर क्रचिराज दं 
म भिसशनें प्याज की फुलौरी मेल केकर स्कल छे पारः 


धप नदीं १ 
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गोतर के घाट पर चैठ कर चुपचाप ररर थी । रामा किसी काम 
ते उधर भया था ! उसने खाते देख लिया । देखते द्य बाला-- 
भ्याम वात्र शाप पक्यारमी किरिस्तान हो गये ? मालिक से 
जाफरः क्ता हे ।"'यदं सुनते ही लिसिया कर मेने पक ई “ठ फ 
कर मारी । चह सरके टादहिनी श्र फपार मे लगी । लगते ही 
लोह यने लगा 1 यह शरे चापरे कह कर उसो जगद वैठ गया ! 
मे श्रोर गिरीश ग्योनौ भर दसे घाट पर पानी फेपासलेगये 
रौर दो विटा कर शछ्रच्छी तरट्‌ लोह धो दिया 1 फिर स्मालकफोा 
पानी में भिगो कर पटी वोध दी । तव वह होश मेँ श्राया । माल- 
किन ने कदा“, हो, ठीक कहते हो, श्रव याद श्राया ! पक 
दिन रामा सिर मे पटी वोध करः श्राया था । किन्तु सुकसेतो 
कहा था कि श्ममरूढ के पेड पर से गिर पडने से सिरे चोट 
परा गहै" सामा ने कदा--दो मो मेने यदी कदा था सुभे डर 
धाक करीं श्राप सरकारसे न कद द, इसी से यह भूठ वात 
्रापसेकदद्तीथी। कः 
द्ालान भरः फे समी लोग मन्ध्रमुग्ध कौ भोति. ये चात युन 
रह थे दो मिनट तक निस्तन्ध रद फर फिर सव लोगो ने वातत- 
शोत श्रास्म्भ कर दी । किसी ने कदा--“अव क्रोदं सन्देह 
नी रदा 1" फोर योल उखा-- मे तो शुरूसेष्ी यही कदतारह।" 
तियारी ने रामदास की श्रोर देख कर व्यङ्ग के साथ कदा--स्या 
गोसाई, तुम कुद नद वोलते ? चुप र्यो देए ? # 
रामदास- नहीं तिवासै जी, मेरे दी सममेने में भूल 
थी, मै मानता ह। श्राप लोग बह्ुदर््धा है--वहुत कुद देखा- 
खना हे } श्रापने जो का था, वह श्रत्तर्छ मिल गया 1 
परनायक वोते--सलाद पून फे लिपट सर पोच गोधके 
लग इन्दी द्ध सियासत ज के पास शयाते ई) प्पो श्रतेहे? 


१७० रत्मदोप त 
लम्दारे पाख को$ नही श्राव, मेरे पास कोई नहीं श्राता। इनक 
पास कयौ शाता रै? ध 


दख प्रण्न का उत्तर किसी ने नहीं दिया 1 केवल तिवाय 
महाशय प्रसन्न होकर खिर हिलाने -लमगे । इसके श 
भवेन्द्र फो कव किसने क्या करते देखा था, क्या कहते श्चुना ० 
श्रपने श्रपने हृद्य-रूपी स्मृति खसुद्र को वार वार श्रालोडन १ 
सभी पक एक वात निकालने लगे । इसी तरह गपशप होते द न 
पटर भर रात वीत गड, तव प्क पक कर सभी उठे श्रौर श्प 
श्रपने घर फो गये । क 9 | 
-*सास्तेमेश्चवमी कितने ही लोग जां श्रा रदे हे । कहीं क६ 
च्ियो का सुर्ड भी आते दिखाई देने लगा । ये खव मालकिन का 
धितः हे, डेवदी से लौरी श्या रही हे । ध १. 
रामद्एसर गोस्वामी घर रर भोजन करने को यैढा ।उसकी 
सदध्भिंणी पास ही वेटी दप्य भ प्रणा ले हवा करते कृते 
योली --यावु. साह के यदो से श्राप रो निमन्बण श्राया है। 
“वयो, कैसा निमन्त्रण २» 
* वा खारव के यहाँ कल श्री सत्यनारायण कौ कथा दोग । 
यर भर का निमन्त्र । » ' | १ 
गोस्वामी सिर खुक्ता कर चोला--्त्यनारायण हमारे 
प्लि्माे पर रं दम निसन््र मे नही जोगे । = -., 
श्यीनेश्रचस्मे के खाथ पूषा - पपा? 


गोस्वामी इधर-उधर देख कर श्वरे चे योला--न जति 
पाका ठग भवयेन्द वन करः श्रागया टै ॥ उसकी जातं क्रा 


दिकाना चवा ? कौन जने यह किस जाति है ? उसके धर 
भोजनः करके प्या जाति नशर करमां १ 


# ब ५५ 
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, । गहिरी शारदा ने कदा--ठग कैसा ? सभी नो कते दकि 
श्रसली दै 
“~ गोस्वामी ने फिडक कर कहा-्चच्छा, श्रगर उसकी 
सत्यता पर तुम्द विण्यासदहतो तुम चली जाना। वह जीकी 
पत्तल का प्रलादमज मपा तेना । साित्री त करने का 
फल होगा 1 \ 
„ वर्यो न द्येगा! चह जी यथा सावित्री नदी हे ? वे सारित्रीके 
ही समान हे । नहीं तो वताश्चो, सोलह वषं का खोया पति किसी 
खी को कभी मिलता है 29१ 
„ मौस्वामी- हो, श्राज ही से उसे साविघी का श्राखन मिला 
हे । सत्यवान्‌ मी अच्छा मिल गया । 
, शारदा--श्राप फा मन तो यौदी सदा सन्देह से भरा स्दता 
द । श्रमी चु महीने तक तो उससे वहजी की भेट भी न होगी 1 
नक्यो ! सेट क्यो न दमी २४ 
“सुना नौ ९ 
भन, षा यात है 
श्णारद्‌ा फहने लगी--यष्टौ कुद देर हुई, शस धर की मेकली 
काको धावु साव के यददो से लोरी देवे कहती थी, यैटक के ऊपर 
चाले कमरे म भवेन्द्र वाव का रिद्धौना टो रदा हे । खना है, यावर 
एक त्रत कर्‌ रहे ह । सात चप तक वह नत किया जाता हं। 
उसके मादे वेतो ष्टो गये, श्नौर च महीने बीतने पर उस 
का उद्यापन द्मा । तव तक्र वे खन्यासीदहीकौ तरह रये । 
ने हुते समाया-वुाया, कितना ही रो कर कदा-- 
साल घपं तङ तुमने वहतं जप तप करिया दह्‌। एकः चत 
पृण न्रा तोन खही, इसके लिपट चिन्ताद्ीत्या। मे श्च 
पेम्हास गेर्श्चा कपडा न देख सकी 1» इस पर शायद चानूने 
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-रद हैमो, यह त पृं टो जायगा तो मेरौ १२० वपे की श्णु 
होगी । इतने दिन क्र खद कर चु. महीने फे लिप उसे नष्ट 
कर दु“ !--यह सुन कर भालकिन राज्ञी रोग ह 1 शरसी वे भेरा 
पदन रहगे-दविप्य माजन कररेगे- सरी का स्प नही 

रामदास गोखोहद ने श्व कोई मतामत भ्रकटः नदीं किया 
खुपचाप भाजन करके उट चैडा । मर म कहने लगा--वड 
-2ेढा मामला है । कौन जाने सच्चा भवेन्ट्र हैया नदीं! कछ 
-समभः मे नही राता । 


। [६] 


गेपाल्न भजन फे श्रनन्तर मो से सेने की श्राज्ञा लेने गया । 
कैदा-मों मे च्व सोने जा? 
मो--येखा, पक वात कहती ह { मने ? 
“ भका ९४ 
वह से पक वार भेट करते जायो सेट करने मे स्यादोधदह? 
गोपाल भमर मे पडा 1 क्योकि उस्ने नत धारण -रूसने का 
यहाना फिथा है । इषस कारण ओर कुड नदी-सिफै ययी गि 
वहेजी कै साथ कु दिन मुलाकात न हदो । इस वेमे की जगद 
उसमे । मन मे कु सेच था । जव वह भवेन्द्र वन कर श्राया 
हत सचंतोमाच से भवेच्छ तो वननां टी पदेगा-तो भी 
ऊ समय रल जाय तो च्छाद । जर्ले मं स्नान कर्ने के 
लिप जाकर ज्लोग ससे पानी के पाल यैड कर कदं विलम्ब 
करते हे वैसा दी भाव गेपाल केमनकामी था। 
उसे चुप देख कर कमला ने कहा--वह रानी तो हमारी सती 
सावित्री है । उसका संद चेखतेही दुख सतेभेरी छाती चरक 
जाती है । अगर श्राज तुम उन्यसे भेट नहं करोगे तो उसरे 
मनम बडी चेर लमेगी1 यर्‌ वात तुम नही समते ? 
गोपाल--जय तक बत समप्तनसोले तव तकण्सा रना 
खोकष्टेमा? 
"ठीक क्या नदी र इसर्मेतो फोरईदोपनदींहे1वुमनेतो 
फा ह,ख्ी का स्प निषिद्ध है 1 चष्ट श्रमी म्द न दुपणी) 
पदतुमसेद्ग द्धी स्देगी 1 दूर दही से तुमे भणाम करके, 


7७९ 
लुम्दै चजर भर देख कर, श्रषना ज डा छरेगो । मेह सं 
पक श्राध मीटी चात करने म तया दोप दहै य 
उनका श्राग्रह देख कर गोपाल रजी हो गया वह जी कं 
देखने फे लिप् उसफे मन म छुं कम कुतृहल न ध्या । 
भतो यदौ उसके बुलाये देती ह 1» फ कर मजी उठ गई । 
यह कमरा गापाल के रने फे लिय श्राज ही सजाया 
ह । वह जी के कमरे से कितना दी श्रसवाव, तस्र शौर पुरन 
श्रादि यद्यो लाई गई हे । 
मोषे चते जने पर गेपाल ने वत्ती तेज कर दी) स्षण भर 
मे रेशमी कपडे फी धीमी फस्फयादय शरोर भूषण की मन्द्‌ भन्‌ 
कार पुन कर, उख ने द्स्याजे कौ शरोर देखा--पक श्रध 
चगुरिर्त युवती श्रा रही है 1 चौखट लघ कर वह कमरे भ॑ 
चैर रते दी स्क गई । नीचा सिर कर फे सलज्ज भाव से लडी 
ह स्दी। 
गेए्पाल छर्सी पर वैखा था ! वह्‌ उट करर खड हे गया, 
योला--खा्रो । 
वह जी धीरे धीरे छ दूर श्चौरः श्रागे बढ श्चाई । गोपाल कं 
साम्ने गलेमे चल लपेट शुखने टेक दाथ जाड करः शवस्ती 
भ सिर भिडने का उसने उपक्रम किया । 
गोपाल समभ जया फि यद प्रणाम करने फो उद्यत है| 
वव उसने व्यग्र होकर कदा--ख्हपे , ्टसे, धाम मत कमे-- 
श्रभी मे श्रशतेचमें षह 
येचारी दुविधा म पड गई 1 उखने कना चाहा--“ेरे 
किष श्याप्‌ किसी सदि दश में श्रशचि नरी है} किन्तु यह वात 
चद मुंह से न निकाल सरी 1 गोपाल की शरोर देख कर फेवल 
“फे हर्ज नदी 1» क कर उसने भणाम किया 1 


\ 
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+ गोपाल ने उसका फामल करट-स्यर खुना--शरुजल से 
पथित्र दोन सि देवली दख कारण उसके सिर से तलुवे तक 
मानो ष्क विजली का तार दौड गया । 


यह जी उड खडी हु 1 सामने र्वे दु सोषा फो दिखा 
कर गोपाल ने कदा-- वैटो 1» रत्नकला उस पर वैठ गई 1 
उसके ैरने पर गेपाल ने पूलछा-कैखी दो १ 
“ कोमल स्वर म उत्तर मिला--श्रच्ीरह। 
दा भिनर तक दोनो चुप र्दे । फिर गोपाल ने विवश होकर 
पूञर-तुम को मेसा स्मस्णदै? 
रेत्नकला सिर खुराये ह्य ही वेलो-जी टो । 
फिर दोनौ चुप । नि शब्द्‌ रात हे 1 भीतर खे बाहर तक 
कहो किसी तरह फा गन्ट खनादई नदी ेता । इसी समय घडी 
म उन्‌ उन्‌ कर ग्यारह यज गये 1 
घडी की श्रावाज चन्द्‌ होने पर गोपाल ने पृथ्ा-सव छन 
खुकफीषद्न? 
रत्नफला-- खन चुकी ह 1 
भ्रमी छ महीने तक सुभे खी तरट्‌ रदना पडेगा ।*.शय की 
यार गोपाल ये कण्ट से कुद जैराण्य की ध्वनि व्यञ्जित दुई । 
„ स्त्वकला के दोन दयैट दिलने लगे, माने वह ऊध कटने 
को हो। किन्तु सुह. से फो वात नदं निकली । श्रोचल ये पकः 
छोर के वार्यं हाथ खे पकड कर, नीची दष्टि किः रेमे 
एल की जोच मे माना उसने ध्यानं लगा दिया 1 , 
गोपाल ने कहा--तुम दुखिततो न द्ोगी 
` „ श््सद्पो ब्टजी ने स्लिर उखाया 1 युस्छुसा कर गपा फे 
दको श्रार देल कर पूठा--र्यो ए 


| 
| 
॥“ 
1 
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रत्नकला के दोनौ नज यह दुसरी वार गोपाल के ऊपर 
स्थापित हण 1 उख दत श्र्ुजल से पवित्र थे, श्नीर इस दफे थ 
हास्यच्छृरा से विकसित । गोपाल का खिर ध्ूमने लगा । उसको 
चुप देख रस्नकलां श्रत्यन्त मीडे स्वर मे वोली--यदि श्राप के दुश्म 

सन्ध्या समय प्ट वार भ्रतिदिन हो जाया कर तो दुवि 

नर्हेगी। ध न 

गेपालने देखा क्रि रःनकला का मह स्नेह, सरलता, ्। 
पवित्रता से चमचमा र्दा है । खी के सुद मे पेखी दिव्य व्ये? 
उखने इसके पूवं कभी नदीं देखी थी 1 खि मं इतनी खुकुभारता 
इतना स्नेह, इतनी भक्ति उसके किण एकदम नया द्य है 1, 

श्रव कया कहना चादि, गोपाल व्याङ्कल ह्योकर यदी सेच 
शहा था, पर कोद्र वात उसके चित्त पर नही चती थी । वह 
चाहता था क्रि रः्नकला शव फिली तर्द यदो से चल्ली जाय ' 
तमी कशल है । परन्तु स्या कद्‌ कर वह उसे विदा करे, यदं 
उक्तफे व्यान मँ नहीं श्राता था 1 उसके मनका भाव समस रर 
रतरुला कोमल स्वर म वेली--श्राप वहुन थके हु हे, सात भी 
बहुत दो गद, श्रव मेने का जादष्ट। 

गोपाल ने प्क टडी सस ज्ेकर कहा श्रव जाता ह । 
यल फिर भेर दोग । ॥ 


चादर फे फमरे के ऊपर खनलान केष मेँदुध्रके फेन 
सद्ग सुलायम बिन पर गोपाल लेड गया । देर तक "उसे 
नीट नही शाह । केवल ग्त्नकला के मनोहर रूप का नद्‌ मन 
मन ध्यान करने लगा । । 


4 + 
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। (9.1 
` गोपाल की जव नद्‌ हरी तव धूप निकल श्राई थी । तीन 
शरोर की दीवारोमं दे देवड़ी वडी सिडकियोंदे, खय खुली 
ह । विदयौने पर लेटा हृश्या गोपाल लिडङी की राह से धादर कौ 
शरोर देखने लगा । श्राम, कटहल, जामुन श्रोर श्रमरूद श्चादि के 
श्ननेफ पेड दिखा दे र्दे दै श्राम फेपेडौ मे शरनेक श्राकार के 
चोरे षडे श्राम भल ररे दे-श्रधिसंश शरभ हरे हे ! किसी किसी 
नेषठरङ्भी पक्डाहे। जामुन के पेड भी ष्टरे, लाल श्चौर 
कलेर के फलौ छे योभसे खक गयेदहै। चाग कदन पेडा 
को गोपाल देखने लगा शरोर सेचने लगा--ये खव मेरे दै, 
सयकफामालिकमंदीरह। 
जिस कमरे मं भोपाल साया रै उसे उसने रात फो श्रच्छी 
तरह नही देखा था, श्रव स्थिर हो कर ध्यान से देखने लगा । 
वुमूत्य चस्तुर््रो से कमस स्ुसञ्जित है । कुद श्रन्तर पर एक 
पट्त् चड़ गोलाकार सगममेर की देवल है 1 वद लकड फ नकाणी- 
दारमेटे पाये कौ तीन मजूत शार्यो पर छशोभित है । दो 
अरारः, दीचार के श्रामने-सामने, चार दीवालगीर है ! पक बहुत 
यडा माड कड़ी से लर रदा हे, यह्‌ भी गिलाफसिढफा 
छरा । दो चिडकषि्यो फे वीच की दीवार के सारे पक वडा 
आ्रदना खडा है, उस्म गोपाल ने पर्लेग सहित श्रपने सम्पू 
सवच का पतिविम्व देखा । इसका फोम ( चोखा ) स्न- 
हय है। कीवास मं इधर उधर कितने हौ चिर गे ह । ये समी 
१२ 
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विलायती हे । गोपाल गौर फे साथ सवाव के देखने लगा रप 
मन दयी मन कहने लगा, यह सभो मेरा है-सभो मेरा है) व 
परग से उतर. कर दरवाजा खोलते ही दो सेवक स ॥ 
हायिर हण 1 उन्दने गोपाल फो दाथ जोड कर थणाम 0 
प्तक नौकर उसे स्माथ केकर दाथ-मुंह धोने की जगद ले गयं 
रौर दूखरा शयन-गरृद की निगरानी के लिए रह गया । 
ङ्ख देर मे गोपाल ने लौर फर देखा--दीवान जी उस, 
इन्तजार मेँ यैठे हे ! उन्दने कषा--“चलो वाव, गङ्धा-स्नान क 
चलो 1 ना देर से बैठा है, भद्र करा लो» 1 सेवक ने चाहर ६! 
वरमदे भै एक कुरसी रल दी, उस्र पर यै कर गोणा 
इजामत वनवा । (४ 
स्नान कर लौरते लौरते ध्राड घज गये । गोपाल फो श्रन्दर 
पर्चा कर दीवान जी कचद्री जाने के उद्यत दुष । गोपाल न 
छहा--श्राप कदो चले ? यदी पूजा पाठ करके कु 
कर लीजिष्ट। 
ठीवान जी ने कदा- नदी वाव, सुभे बहुत कामौ की सद 
हे। मै घरजा करी नित्य दय कर्णा । श्री फचहरी का 
काम देने जाता ह" । श्राप ऊचु जल-पान कर के श्रादषः , तव 
नक मं वै्हुगा 1 । | 
मोपाल--नदी, श्चाप श्रमी मेरी प्रतीता मे बार न वैदे, सीय 
श्र सर्य श्रौर जल पान करके श्यावे । टोपदर धे श्ाज श्चाप 
य भाजन कर। 


, “हुत श्चच्छा, यदी मेंजन फरछगा ।» रद करः दीवान जी 
यत्ते गवे । 


मोपाल पृक्ते फमरे मे जा फर श्रपने शरासन परः वैटा । 
कमला ददी पासी चैट कर चन्दन चिर) 
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- उने यदा वैटी देल गोपाल वड विपत्ति में पडा] व्राह्मण 
का लडफा था, गाय श्रभी तस भूलानथा । चह मन्नयद्‌ 
आ-जन्तु सन्ध्या कै मन्व फा उसे ष्प्क श्रत्तर भी याद नथा। 
जव उखका जनेऊ श्या चा तव णक वपं तक उसने नियमपूर्वक 
सन्ध्यायन्दन किया था, किन्तु उमकै वाद्‌, उसने पकम उसी 
चर्चां छोड द । फव जल ले कर सिर पर चिडकना होता है, कव 
रिख मन्व से नाक बन्द्‌ करनी पडती ट, कव शोल मू करध्या- 
स्थ हाना चादिपः, तव दोना दार्थौ मे जनेऊ लेकर श्रखलि-वद्ध शे 
सू्ोपस्थान फरना चादिष्--यष् कुदं भी उसे याद न था ! मो के 
सामने सन्ध्या करने की नकल करने से शायद चष्ठ उसी समय 
उसकी भूल पकड ले, दसी से गोपालने श्रासन पर यैह कर सन्ध्या 
करना छोड »०द वार गायत्री मन्न फा जप कर्के उना चाहा । 

कमला- वेदा, पूजा हो गई ? 

न्दो मोदो गै । हमको तो सिर्फ शिव-गायत्नी काही 
श्रनिकार हैन 1 

“अच्छा, तो चव कुः जलपान फर ला ।» 

अल्पान्‌ करके गोपाल श्रन्द्र को वैखक मे जाकर दुका पीने 

समा उखफे मनम शारा थी ङि वहुत करके बह जी से श्रमी 
भेर होगी । इती से वह वीच वीच मँ उल्छठुऊदध्िसेद्धार की 
शरोर देख रहा था । किन्तु च्हजी तो श्राई नकी, श्राया पयः 

न नौकर । उसने कदा--सरकार, कचदयी मं दवान जी चुलाते 

६1 हजूर से खुलाकत करने फे लिप बहुत लोग श्नाये द । पक 

यार चलते सो च्छा दोतच्ता 1 
गोपाल ने गम्भीर भाय से कदा--शरच्छा, खवर कर द कि 
श्रत्ते दै। 

गेप्पाल ने पले ही श्रयुमान करः क्लिया था कि श्ाज 
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चद्टुत लोग सुलाकात फारने श्रारयेगे 1 उन तेग फे साथ कषा 
यर्ताच करना चाष्धिप, यष्ट भी साच विचचार कर सिथर र्‌ 
रत्वा था ! श्राज फी यद्‌ मेर उसके लिप भोपर परोद ° + 
विप श्राश्का फी यदी जगद थी गोव फेजोलोग भट करन 
आये हे उनम कई फार ठेसे मी गे, जो भवेन्द्र के 0१ 
परिचित हए, किन्तु प्प जीवनी म उन नेर्मो के क 
मे उसने छुं विशेष दले नदी किया । ् 
भेएपाल ऊषार ठा कर वादर निकला श्योर श्रायत व्यक्त्या 
के यीचमेंवैड गथा। वहु वड सावधानी से यातच्रीत क 
लमः । दवान जी बीच वीच में पक-श्राध व्यक्ति का परिचय दन, 
लसे । भयेन के जोवनचद्िति से जह कछु सदया भिली व्हा 
गोपाल स दुन्यवदार करना नदी भूला । वाटयकाल का कु क , 
"पदिवय देकर गोपाल ने उनका जी भर दिया 1 साभाग्यव् 
स्थानीय मिडिल स्कूल के रैडमास्टर भी श्राये थे।वे नय 
श्रादमी ये \ गोपाल ने उन्दी के साथ विशेष रूप से वातचौद 
करना श्रारस्म क्रिया । स्यूरल की हएलत श्रमी कैसी दै, कित 
छात्र हे, किख जाति के छात्र अधिक दहै, पटष्द कैषखी दोती है, 
स्करुलमे किन किन चीज की कमी हे, वापिक परीष्ता का फलाफलं 
कैसा ह्श्रा या, इत्यादि ध्रण्नौ का उत्तर गोपाल ने वड ध्यान 
से खना रौर शोप्र ही परू दिन उर स्तरल देखने का वाद्‌! 
किया! इस त्र्‌ रध चट चीता । खमय धिक दत्ते सम्भ 
च्छर चागमत्‌ खड्डनगण्‌ ऋमण्त पटक एक कर उड भये} धाद 
दरम श्राय वद््रके ल्गौ से धरः स्ाली दो गया । गोपाल्ने 
सम्ब रसि ली! फिसी तरह उखक्मी जान म जानं चराई 1 
सव के चसे जने पर दोवान जी वोक्े-श्यषम वाव; लम्‌ 
अगदो चर्दो गये, माक्तिक दम ज्ता्ौ फे श्रनाथ कर स्वमे- 
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लाक के चले गये! इन दो वो मे जमीदासै काया दक्र का 
ज छु काम था सव मैने दी किया है । देषने-छनने बाला 
नो कोई था नदी । मै श्रव बुड्ढा दुखा, वया जानू, यदि सुभ से 
इच भूल चूक ही दो जाय । इन दौ चपं( के कागज-प्रौ के 
तम पक वार देख-सुन लेते तो श्रच्छा होता । ४ 
गोपाल-मै शाप का दिसाव किताव क्या देखृगा? मे क्या 
जानता हस्या समभता्टुश्श्माप नेजेाङ्द् कियादे.वदी 
४ वनसे हुश्रादहै श्रौर जो श्राप करेगे बही श्रव भी 
भा] 
दीवान जो--काम मै बेशक करता ह, श्राज तील वप॑से 
कर्ता ह 1 जिख साल श्राप का जन्म श्या था उसी साल वाव 
सादव ने सुकरे दीवान का पद स्थायी रूप से दिया था । इधर 
"दो वर्थ फे मीतर यदि सुभ से कुं भल ह देगी तो कागज पत्र 
जोत्वने से श्रापकेः मालूस हो जायगी । ¢ 
योपालने हस कर कदा-श्राप सुभे दिखा किताव में 
जितना परिडित सममाते दे, मै उतना नदं । श्रगर होतामी 
नो कप ९ श्राप भूल चूक फी वात कफदते हे, से यदि हई 
दोगी तो वद्‌ किसी न किसी दिन फिर श्राप की रष्टि परचढ 
जायगी । - 
दीवान जी--खुनो वाव, श्रो की ज्योति क्या सदा पक 
सी नौ रती दै ? भ॑ श्य बुड्ूढा श्रा । साट वपं की मेरी उच 
हा गै! लुम पक वार सय देप्मखुन लेते तो मेँ निश्चिन्त ष्टौ जाता। 
रुपया पसा वहु बुरी चीज दै, विकट इलजाम का घर षट । 
गोपाल-हैतो पेखा ही । इसी कार्णं तो ओ भाग गया 
था। परन्तु अपने सिद्धान्त पर स्थिर नद रद खक, फिर लीय 
श्राना पड़ा | श्राप ल्लोम को नदं आल सका । जय मनि श्रापषी 
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श्रषन चा 1यरहतार करा दिया है तव चो सेनि की येडी पि" 
ममी एी पागी । श्रभी दो-चार दिन उहरिएः । 

परापाला ने मद से यद्‌ वात कद तो दी, किन्तु ज्ञर जवाहिर 
किलना क्रा परै, विशेष कर नरद्‌ रुपया कितना हैः--यह जानन 
हौ निग उणक्रा जी तडफडा र्हा था} ल 

प्रीधान जी--यो-चार दिन मी श्राप आयम कर लीजिय। 
कशत ष्व श्वागस्न प्च दिखाना नदी चाहता । स्वर्गीय ववृ 
साद चा चार्मिक श्राद्ध दो जाय, उस्फे वाठ पहला काम्‌ 
सापषूे ओ प्राशि गास्जि के लिप शोर जज साहव के यरे 
+र धैः लिण ब्ररण्वास्त देना है । कम्पनी का जे ङ्द 
नतौ # उमर, लिण कोद चिन्ता नदो । उख परः मालिक 
४, शत गजुशर ६ । दो वद्गाल वैक मे जो रुपया जमा है वद 
१4. प्ति विये विना आपके नाम से जमा न दोगा । 

पाण चे चाष से निल््तमाव दिखला करके पृचा--वद्नाल 
144 कितना गपया है? + 

पीनम्‌ (~~ पचस ५ 

भधर परपनी का षतम्‌. 
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' ययपि मे शदस्याश्रम मे लोट श्राया ह तथापि जमीदागे 
का कामं देखना श्युनना मेरे लिप विशेष स्यिकर स होगा । 
` उसे कामफे देखने भं मेरा जितना समय जायगा उतना यदि 
पूजा-पाड, शार चिन्ता श्रौर तीर्थ भ्रमण परे व्यतीत दोपातो 
मं पिशेय खुली रहेगा । 
„ . द्रीयान जी--“यद श्राप षया क्ते ट? पेखा करने से फाम 
कसं चलेगा । श्रपनी जमीदासी श्राव न दमे तो कोन देखेमा ९मे 
बृह दध्या, इस जिन्दगी का ठिकाना क्या ? न जाने किख दिन 
श्रीख मृद्‌ करः चल दु" । श्राप लोर श्राये, दल समय यदि वातु 
सदव जीते रहते, सो श्राप को सर समभा-वु्ाकर, दिखा-सुना 
कफर म दोनो चृद्ध काशीवाम करते 1, इस समय द्रीपान जी 
का करट क्छ स्ट सा हो गया । स्यग कोपने लगा । वे फम्पित 
स्वर सखे योल्े-किन्तु यह नी हया, मे श्रकेला रद गया । 
दरीपानजी का भावान्तर देख कर गोपाल भी यथासाध्य सुरत 
होऽर चुप टा रहा । सुद नीचा करे छु देरमें बोला--श्राप 
धमं कम करेगे, श्नन्तिम श्रवस्था का उचित काय्यै करगे, उस 
ममवाधा डर्तुगा, पला पामस्मे नदी ह| म॑नेजो कलटाथा 
र्का मत्तलय यदी है कि मेसा भी मानक्िक धिचाव उसी श्रोर 
द-र्पये पैसे, धन-सम्पत्ति की शरोर नदं । 
दीनान जी ने फटा--अच्या चाव, जय वद उघ्रहो तव 
श्राप भो ची कीज्ञिपगा । श्रभी ससार-धर्म का पालन कीनिष । 
पश्वग यदि. दो-चार वाल-वच्चे दे तो उन्दः छिखा पठा कर होरि- 
यार करना । जय वे श्रपना काम सखमालमे योग्य दो जाये तव 
श्राप भी चौभेपन का कायं सम्पन्न करना { यह ते श्रच्छी दी 


[अ 
-यदि ईश्वर ॑दो-चार वाल्न वच्चे दे--दतना सुनते दी 
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गोपाल फो गात की देखी वह जो सो सूरत याद श्रा । वह जी 
को वट मुस्कराहर श्रौर श्रो से भरे नेन्न तथा प्रफुल्ल पव 
उसकी नजर म॑ भूलने लगा । उसको दवाय देखने की शाशा 
खे गेपालने छु देर तक मल मे प्रतीच्ता की थो, जिन्त दिन 
म उसकी वह श्राया विफल दु । भजन के श्रनन्तर शायद्‌ वहं 
सुह फिर देखने क मिलेगा--यह्‌ नद श्राणा उस्लके मन कफे. 
ढाढस देने लगी । £ ् 
छ समय के श्यनन्तर नौकर ने गवर दी, भोजन तैयार दै । 
तच द्रीषान जी को साथ ले गोपाल श्नन्द्र गया । | 


१ 


॥ 


4 | स= 1 

` भोजन फे श्रनन्तर गोपाल ने दीवान जीका ले जाकर श्रपने 
कमरे मे परिखाया । शर्दूली का चपरासी समा तस्बाङ्‌ भर कर दे 
गया | श्राराम-कुरसी पर ले फर दीवान जी तम्याङ्‌ पीने लगे 1 
गोपाल एकः गदेदार फुरसी पर वैठ कर उनसे गपशप कस्ने 
लगा} पास टी पक तिपाई पर चोदी फे डिन्ये मे पान श्लायचौी 
भरी स्क्ली थी ¡ गोपाल बातचीत भी करता था शरोर चीच वीच 
मपान का ब्रीडा भी खाता जाता था। 


श्रधिकाश वातचीत जमींदारी फे सम्बन्ध कौ दी हु । 
कीयान जी ने कहा दाखिल खारिज वमर के लिप दरख्वास्त 
दने फे घाद पक चार कलकूर साव से भेट करना श्रावर्यक है । 
गोपाल ने पू्ा--किस पोशाक मे जाना पडेगा ? 
दीवान जी-मेंमी तो यदो सचता । गेरुपः कपडे प्न 
कर जाना तो टीकर नदीं मालुम रोता । 
गोपाल--जव मै मठ मेथा तव तो गेखप कपडे पहन करः ही 
साव सुया से भेट करने जाता था 1 मे उस समय मन्त था, वे 
लोग भी इस चातको सममते थे 1 
! “या क्या पदिनते थे ९ 
“भेसश्ना सद्ग की धाती, उसी सद्ग का भ्रमरा, उसके ऊपर 
यलावी रद़् का रेशमी चोगा ! लिर पर गेरुश्रा सुरा, शरौर उसी 
स्र फा पायतावा, सि जूता येखधा नही--घाद्ामी पदनता था ।* 


“ह्‌ पहनावा श्राप साथ लये हं ९” 
जी नयी ।*» 
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भ्तो,न दाता फरमायश देकर फलकन्ते से वसी पोशाक 
वनवा लीजिप। छु श्रसवाव भी तो खरीदना पडेगा ।* ६ 

गोपाल--जी हो, एक वार कलरन्ते जाना श्राय्श्यफ दै 1 
ख॒जाने भे श्रमी कितने सये द ? प्क मेटस्कार मेल लने की 
इच्छु है । 


दीवान जी--मोटरसार } उसका तो दाम चुत ज्याद्‌ा है! ति 
दीवान जी का स्वर सुन कर गोपाल समभः गया फिये'मनां 
करना चाहते ह । दसी से बह चतुरा फे साथ वोला-श्रभी 
कीमनी नहौ खरीदूगा। एन दिदाती सडको पर दस-पनद्रह हजार 


कीमेरर खराव भी दो जायसी । अमी चृ-खात हजार मे मामूली 
मारस्सेलुगा। 


दवान जी, इतना रुपया लो तदचील से ही भित 
सकेगा । तो कव जाने का इरादा हैश्मै भी दक्र के कार्म क 
उसी दिसाव सखे बन्दोवस्त कर । मी हाथ मे जो दो-क काम 
ह उन्है जरद्‌ खतम कर डल] = 

गोपाल ने साचा, यह फिर व्या श्राफत शार । ये मेरे साध 
आना चाहते हे। तव तो वना-वनाया काम बिगड़ जायगा । यह्‌ 
कैसे होगा ? कलकन्ते मे परिचित लोगो फे साथ भेद दा सकती 
दै । अग्र केष सु देलफर सहसा पृ वेटे-“केा गोपाल 
िधरसे ९, तव तो सव मिद्धी हो जायगा । द्सीसे उसमे फटा-- 
“भी निश्चय नहीं किया है ।क कव जाङमा । रल भी जा सकता 
£ ॥” उसके मन का भाय यह्‌ था करि शायद इतना गि हाथ का 
काम निवा कर दीवान जी कलते न जास्रक। 


दीवान जौ ने कहा-यदि श्राप रल रवाना दातो श्प 
स्थ जनेमें सुकते कोष 


श्र्धव्रिधा न होगी 1 उथ्वरः से लौट 


५ 


तीसयमाग १८७. 


श्राने पर उन कामो फेः कर संशा । पोच-सात दिन से अधिक 
विलम्ब तोन होगा? 
ˆ -गेपाल कु सेचने का सा भाव दिला कर येाला-जी 
हा, वरित्तम्हौ सतार । कम से फम ठस वार्ह दिन लगेंगे । 
कृष्णपत्त कौ चौथ को पिता जी का पफोदिष्ट श्राद्ध होगा। 
उसका मी तो भवन्ध करना होगा 1 ¶तने दिना तक यष्ट श्रापके 
 ने.स्दने से बह फाम कैसे चलेगा 1 
दीवएन ॐ उसके मन की चातको ताड गये) श्याम वाव 
उनफा साय ले जाना नही चाहता । इससे चे मन टली मन 
चमप हषः 1 भापाल ने श्रपने को श्रत्यन्त सदाचारपसययण 
बह्मचारी वत्तलाया दे--इससे दीवान जी गोपाल की श्रापत्ति 
फारण का निर्णय करने मे समथ न हणः । सिन्त रर कया, 
शुखं उपाय नहीं । श्राज सवेरे ही मालकिन ञे उन विशेष रूप 
सष सावधान कर कहा था-“एक वात परः भ्व व्यान रखिष्टगा । 
अमो कृ पिनि भवेन्छ ॐ श्ङेला कीं जाने न दीजिपगा । 
यदि रष्णनगर या कलते या श्नौर कही जाना चादे तो श्राप 
घगयरर उसके साथ रहिप्गा । मन क गति कव कैसी दोगी, 
यह फोर नदीं कद सकता । कद्ध फिर न भाग जाथ [” इसलिग 
दीपाचजी के नी कौशल से फाम लेना पडा! उन्दने कदा-- 
भागने श्चच्छी याद्‌ दिला 1 परेधेरे पाख की चोथ के श्राद्धः 
हणा, यद्‌ तो सुभेः याद ही न था 1 उसूफे लिप श्रभि ताण सामग्री 
फा परवन्ध नो फलक्त्ते सेद्ी कर लेना है। श्री, मेढा, चीनी, 
मना श्रौर मसले श्रा सय चीजं तो कलक्ततेमें एी भिलगी। 
फायं केदो पकः द्विन पने चारपोंच जार वस्व्या शाम, 
देख हजलार सीची, षुः पले चनौर शन्यान्य फल खरीद कर भज 
च्नका किलीकेमार दे श्चानाष्येया । रने वनाने रार षी 


श्य रत्नदीप 


चछानने के लिप छुं यण चादहिप 1 अभी से उसका वन्ठोवस्त 
करना दोगा | 

गापाल--पूडी छागने के लि. कलकत्ते से ब्राह्म 
पडेगा शज्या यदहं आदम नदी भिलेगे ? चाद्यावस्था 
मैने देस्वाहै, के काथं दोनेपर गकर ही लोग ्यार्कर सर 
श्रकार की श्साड तैयार कर देतेधे। ह 
दवान जी--श्नव बह वात नदीं है । सेलद चप पटले छः 
जञा देख गये थे वह जमाना गया । तश्र की वात ही श्रौरः 
उख समय हरेक देले-मदर्ले मे दो-चार उर्खाही, अ 
शील ब्राह्मण मिलते थे) कटं केर चिशचेण कार्यं होने परे 
श्रपने श्राप काम करने लग जाते थे । वे लोग पदतले त 
थे कि टमारे द्य कौ यनो चीज दलप खपात्र व्राह्मण 
द मे पडेगी, यद हमारा सौमस्य है । किन्तु च्व सेचते दै-- 
क्या टम रस्या ब्राह्मण्‌ दै, त्यः दम क्रिल के नौकर है १ श्रय 
फेस काम के वे श्रपमानजनक सममत हे। † 

भोपाल ने देखा, दीवान जो कऋलकन्ते साथ गये विना न 
मनेगे! गैर, जग्र ज्ेखा दोगादेजा जायगा } श्रव बह 
का साना-पीना छे गया दोभा-इनके जाने से चद्‌ श्रा सकती 


4 इसी से कुछ समय लक चुप रद कर भापाल सन ख फे पाल 
द्थलो सगा कर जमदा्ली। 


वीवानजौने सर पर लद 
समय जाता 
शाकटः? ॥ 

गोपालन शच्या, पह सुपेमिष्ट। । 

“समा, श्रो समाः पुकारने पुक्रारते दीवान जी चले गये। 


दय फर करे काश्च तोमैद्लं 
श्याप श्राखम फीजिप्‌ । यही विष्ोीना कर देने 





१ {& 


५ 
 _ गोपाल की आ्राशा पूरं हुई । थाडी देर के वाद्‌ सूट काटे, 
दृष्टि नीची किये, सकुचाती इई वह जी उस कमरे के भीतरः 
शरे 1 बह जरीदार क्रिनार की सफेद साडी शरोर शुलावी रहन 
की सेमी श्रगिया पहने हष्ट थ । हार्थो मे सेनि की चारचार 
चडि श्रौर पैरो मे चाद के नषुर थे। . 
रन्नकला के देख गेएपाल जस सङपकरा कर वोला-करों 
जास्हीहो? 
~ रत्नकला श्रचम्भे फे साथ वोली-कदही तो नदी । 
गोपाल ने कुं शप्रतिभ दो फर कहा--नरी, नही, यदी पूता 
करि इतनी दर तक करा थी ? 
“पूजा के घरमे शी १» कह कर रत्नकला श्रलग दुपचाप 
_ पडी रदी । ॥ 
गोपाल ने कहा-पेडो । 
रूत्नकला ने सलच्य भाव से खुक्ते ढार की श्रोर देखा । गो- 
पल ने उसके मन का भाव समस कर परदेको शिरा दिया, 
फिर री पर यै कर. रत्नकला को दूसरी कुरसी परः भैटन 
कृ शराय सिया । घट कूरसी पर सेठ ग़ श्रौर श्रपना एम 
हाव दुसरे दाश पर रख कर सिरः छकाये हष योती-तो श्राप 
कलकते जार्येगे १ 
गोपालो, जी तो चाटना दे । 1 
(६ देर तकः चुप रद करः वट जो ने कानर स्यर से पदा-- 
भमी पेखी प्या जल्दी है ? | 
भोपाल श्यपराधीं फो भांति वोला-कट फामद। ` 


१६० रत्नदीप 


इस चार रट्नकला ने खिर उखाया श्रौर डवडवादई दुर शराय 
से गोपाल की नोर देल कर कामो ये र्टी दै से। 
जेपाल ने उर्कणिित स्वर से प्रख--मो(व्वेः ये सदी ह" 
रट्नकला--्रप श्रमी वमौ जाते है ? दीवान जीत्तोजा 
ग्हे है} रापो जिन चीज की जरूरत दो, लिख कर उन्द 
दीजिपः ! घे लेते श्चावेगे । 


गोपाल ने धीरे भीरे कदा--ङुख कपडे सिलवाने दै, 
गुदर न जाने से-) 


9५ 


रत्नकला ने कद्दा--चस, इतने से काम के लिषः यपि व 
जाते का कष्ट उखा्तैगे ? दीवान जी कलकत्ते की सव से चडी 
दूकान फे दोशियार टस्जी को श्रपने साथ कलिय शयावेगे 1 क 
भकार के कपडे का नमूना भी तेने श्रावेमे । श्राप यही वै 

कपडे पसन्द कर दस्जी को नपा प्रीभिप्गा। 

जरा खहर कर “श्रच्छा, यदौ सही 1 श्रगर ,मों दुःखित 
दोत्तीदेतोमे श्चभीन जार्यगा 1" क कर भोपाल मे डिष्य 
सेपानफापक यीडा निसाल कर खाया] डिच्च को र्नर्कला 
ची शरोर वदा ररः काले, पान लार । 

रज्नकलः ने धीरे घीरे पने पपत दुष दाथ को चदा चर 
"पक चोडा सेलिया 1 उसे हायद्धी म लिये रदे, लाया नदी. 

गेपप्ल ने पृद्टुा-लुम भेएजन कर चुकी ? मो खा श्युकी ? 

५जी नदीं 1 खनेको जा र्दी थी, दसौ चीचमे दौचान जी 
ने श्रापके कलव्छसे ऊने दी यात खन करर योने लगी ।५ 


गेषपालने युर कर कदा--मालृमलोनः है, श्सी से मो 
ने तुमने मेजदियादह । 


रन्नफला ने सिर हिला कर सयित किया 


तीसरा माग १६१ 


"पेखा न दहोने से शायद्‌ तुम श्रभी नं श्राती" कह करः 
गेपाल सुस्छुराने लगा । 

र्नफला ने दस प्रएन का को उत्तर न दिया 1 फेवल उस 

दो पर कु खी की भल दिखाई दौ । 

ह म रामा ने वादर से कदा--वहजी, बडे वावू का 
मेकौना रिस कमरे भें होगा ? 
¦ मृ रातो हक कर वष्ट जी ने गोपालन से पृष्धा-मो के 
कमरेमे प्राप सा विद्धौना कर देने को करं या यही श्राराम 

कीजिपगा ? 

` गोपाल ने कदा- यदीं ले रहेगा । 


इस कमरे मे पलँग श्रादि ऊ नथा । वह जीने ढार के 
परास्न जाकर कहा--रामशरण, ठम्दारे मालिक इसी कमरे मं 
भरारा ररे । एक परलेग लाकर यदीं विद्धौना कर दो । 
गमा चला गया ! रत्नकला फिर छूरसी पर श्रा वैटी । 
दो एक चातं करके गेपाल ने कदा-श्व फिर क्रिस समय तुम 
से भेर होगी ? 
भ्या श) 
यह्‌ कहते समय चह जो के होट जरा रोप उठे । यह गोपाल 
गी ष्टि से चिपा नदीं र्दा । चह वोला-- तुम्हारे दर्मन फी 
लसा लगी रहती दै इसी से । 
: रत्नफलां फिर हट कपा कर जय मुस्छुरादर के साथ 
बाली--दस्‌ ॥ ॥ 
गोपाल--क्येर ? क्या विश्वास नदो हुच्या ? 
रएनकला ने सिर हिलाकर जताया--नदीं । 
मोपाल--विदयाख न रोने का कुद कारण भी तो खन” ? 
रनक्ला चुप हे रही । गोपाल के वहत ट करने शरीर फलम 


४ 


१६२ रतदीप 


दिलाने परवह योली--सुभे चोड कर जोश्राप कलकत्ते जाद ध + 
गेपाल--द ही दिन फे लिप्ट तो जाता था। प 
"वाह्‌ श्रभी श्याप के श्नच्छी तरद्‌ देखा भी नदी, पतने 

पिर चलने की ठान दौ 1" ४ 
सामा वाहर से बोला--पलेग लाया टैः सरकार! न 

. गोपाल ने कदा-श्रच्या, तम मोजन कस्ने फो जाश्रो । वह 
देस्ागई। मेदो घरटेके चाद खा कर उरगा । तव धूप 


कुच मन्दी हो जायगी ! तुम श्राकर शुभे श्न्द्र के यगौीचे मर 
लाने के लिप ले चलना 1 


भदाग मे श्दलने चल्िप्मा ९ ॥ । 

“तुम श्माश्चो ते हम तुम साथ साथ चत्त 1 

सतनकला का शुट्‌ लजा से लाल दा गया । उसने का~ ` 
दोनौ श्राद्रमी पक साथ नहीं । । 

"ते मै पहले चला जागा, तुम पीके से श्रा जाना 1"! 

“नही--दिन में ! लोग देख कर भला स्या कर्दैगे ?” 

गोपाल ने लिच्र होकर कहा--तुम न जा्रोगी ते! मै जाकर, 
सया करूगा? 

रटनकला ने कहा--श्राप श्रषपगा ! मै पहक्ते द्यी सै वट 
पटच जागी । 

“जरूर 1" \ ~ 

पजसरः 1 , 

"कीं मूल न जाना ।४ < 


भश्राप न भूललिपमा" क्‌ करः रत्नकला शुस्क्राती दुई चली 
गड्‌ 1 १ 


1 


प्क दासी के साथ साय रामा मीतर श्रारर-वडे वाव का 
पर्तग विद्छाने सगा 1 ---- 


[१० ] 
दिन के चौथे पहर गोपाल से वाग में रत्नकला की भेट हुई, 
जिन्त फेषल पोच मिनिट फे लिप्‌ । गोपाल ने इधर उधर भूम- 
शिर कर रटनकला फो दढ निकाला । परन्तु वह मारे लजा के 
मर कर यैर रही । किसी शरोर से श्राकर कीं फो देल न ले, 
{स श्राश्का से उसके नेव चञ्चल हो उदे श्रीर छती धडकने 
लगी । उसको यद्‌ श्रचस्था देख गोपाल ने उसे चुद्धी दे दी । षह 
पेद की श्रोट से श्रपने फो चिपाती दुर श्न्दर चली गद । गोपाल 
भाग की शोभा देखत हु्रा खदलने लगा । € 
„ सन्ध्या होने के कूल पूवं न्द्र महल के पिचुवाडे के दरवाजे 
स कनकलता शरोर शशिकला दोनो गह्धा-तर की श्रोर चली । 
कनकलता जथ शुरू शुरू म श्नाई थी तव बह शिकला फे साथ 
यत मिलती स्लती न थी ! शशिकला उख समय श्चपने दुख 
भार स्र वडी शोकाष्ुल शरोर भ्रियमाण थी 1 कनकलता भी 
बहजी फे मन कौ पने हाथ भ करने के लिष्ट अत्यन्त व्यग्र 
र्दती थी । किन्तु जव से वहजी कनक फे प्रति श्चप्रसघ्न होने 
कगौ दै तय से फनरु ने धीरे धीरे शशिकला के सगथ मेल जोल 
दाया दै । दर करई दिनो से तो कनक या शशिकला फो बह 
शौ स मिलने का युत ही कम श्रवसरः मिला है 1 इसलिप दोनो 
म॑ िगोष घनिष्ठता दो गई दे । कनक यडी चालाक श्रौर 
इद्धिमती थी ¡ वद्‌ श्रच्ची नरह सममः गई थी कि शशिकला का 
जपन पकः गूढ रदस्य की यवनिका फे भीतर चिप इश्या दै। 
वद रदस्य कया है ? उखका उदघाटन करने की `क दिनो से 
विशे चेटा करके भो चह तकाय नदीं हो सकरी । 
९३ 


+ 
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1८ ह निर्मल स्नान, करे 
सूर्यास्त हे गया है } गद्धा फी निर्मल धारा मं 
दोनौ युवति्यो किन शरा" 1 सीटी पर वैट कर दोन 
मलने लगीं 1 (3 
शशिकला ने कदा--तो यद्व जी स्वूव स्यु षद १ '“ । 
कनक--पेसी वस्तु पाकर कौन सुख नदी दोता । क्यः ठ 
नद्ोगी? ५. 
शशिकला क यह्‌ वात शच्यै नहीं लगी । उखकी माह इ 
ऊपर के चढ गर्द" । कनक शुनगुना करः गाने लगी-- 
आय गये घरे जाज कन्दा 1 
दुख फो रातत वीत गहे सिगरी भदे रैन सुखदे 1. , 
निरस पीय स्व चन्द चार छवि उर शप्ता छं ॥ 
मानव जन्म सफर {करि मान्यो भरि सुज कण्ठ लगा ॥ , । 
जनसीदन जीवन-फट पायो रिप भोत्ति य॑दा ॥ 

“यदह तो वता, बडे बावू की यह कैसी श्चक्क दै ? यद त्रत टी 
या-द मदने तरु यदि दतना परेल ही रखना था तो श्राने ् 
इतनी शीघ्रता वयो की ? छ मीने के वाद्‌ ही, चले शाति ! य 
शाना शौर न श्राना प्क है 1 देपयो न, कैसा श्रन्याय है 1" 

शशिकला--र्यो ? न्याय षया दै ? धर अँ बूढी मँ है 1 
येच भदीनेक्ते भीतर ही चले चसतीं } तव तो चेटका 8 
न देखने पातो, 


1. : 


मेने माता कौ चात नदी सेचौ, बहजीदही का सयाः 
कियादहै}" ल 


# 


शश्वि$ला--छ ,महने पले घर श्रा यये, यद्‌ च्या वष जौ > 
लिप च्चा नदी इश्रा १ स्वमी कौ सेवाः कसना, स्वामी.क 
द्ग्छन पाना, यद्‌ क्या लियो के लिप कम सोमाण्य हे? 


# 


तीसस भाय, १९५ 


। ˆ. कनफ--नदही, नदी, इतनी परिडताई्‌ दिखलने की जरूर 
नहीं । मान जलो, अगर वह भवेन्द्र न दो, कोई दृसरादी दो ? 
„ \ यह सुन कर शशिरुला कोप उटी । उसने सहा--रम राम, 
पसौ वात भी कोई संद से निकालता है ९ये भवेन चावू नोने 
प धर के लोग क्या श्रव तक सन्देद नहीं करते ? 
कनक ने कहा--कभी फभी पेखा दो जातैः । फोर वहत 
दिनम्से लापता है या उसके मरने की खवर उड गई, पेली 
भवस्था मे कोई ठग, घन-सम्पन्ति क लोम से, वद्य श्रादरमी चन 
ऊरश्रा गया । क वार हिन्दी रह-भूमि (थियेटर) मे दसी तरह 
` पक नारक मे म-इखी तर का पक नाटक नि देखा था । 
--पहले किसी ने नदीं पटचाना ? 
कनक--किसी ने नहीं । 
घर्‌ भँ सख्रीथी? 
,, “थौ, शौर बद मी युवती ।* 
जा श्राया था, उसका कोष दस तरह का नियम वत्त 
मोथा 9 
` नही, सा नहीं था 1» 
शशिकला ने देख कर फदा--श्रगर थे सचश्ुच ठग होते ते 
ल्म भौ कें बत नियम नह दोता । 
फनका--इनका ठग न होना इस वात से परमारित नदी होता । 
परिकि यदि ये उग रा तो यद्‌ श्रयण श्रमारित दाता है फि नारक 
भ उस येै्मान यश्च से यह जीता-जागता वर्चकः श्रधिफ 
1 । 
शशिकलाने कदाचि, भसौ घाव मन्म भोन् लानी 
प । बट जी मारी सखतीमूतिं है,1 यवान्‌ क्या णेस निद्र 


"विवेको दो सकते है. 


1 


१६६ "र्लदौप 


स्नान कर चुके पर ख्ये कपडे पहन दोनो, खीदिथौ वी 
धीरे धीरे चैर रखती हुई ऊपर गई । फोमल स्वर म वातिच | 
करती दई दोनो वाग फ रास्ते अन्दर महल की श्रोर जाने लग, 
शिकला रागे श्नौर कनक पी थी । ० ह 
कु श्रामे चद कर वाग फे वृतो की श्राड से बादर दोते 
शशिरला सहसरा खडी हो गर । कनकलता ने श्रागे जाकर देल, 
कं न्तर पर गेपाल खडा हे । वह इन दोन केः देखते 
र सुद मोड पीये की शरोर लोट गया श्रौर धीरे धीरे | 
तरफ टदलने लगा 1 ति 
कनकलतः ने देप्मा, शशिकला का चेद्रा पीला पड़ गया द 
उसके थ चैर कोप रहे दै, कलेजा धडकः रहा है । उसने ' कन 
क शरोर देख कर चिस्मय-मरे स्थर मे पूछा-ये कौनहै ? , 
शशिरला का भाव शरीर चेष्टा देख कनक ने कुत अयम्मे * 
पड कर रहा--्रौर रौन दोगा १--वदी वावृ है । , ॥ 
शश्विरुला--वावृ ?--फौन वाच ? ~ ५ 
. “भ्याम्‌ वावू, बडे वाव, रोर मवेन्द्र वाव. जो को, सव यट 
ह+--या जो भवेन्द्र वावृ यन करः श्राया है वही दै।*--क कः 
कनक साप्त दधि से शशिकला के भह की शरोर देखने लगी 
शष्णिरुला ने कदा--तो जा भवेन्द्र वाव चने है ये वष्ठी है? 
कनकलता के मन का सन्देह श्रौर मी चढ़ गया 1 वह्‌ करौः 
करीव खत्य के समीप -श्या परहचा 1 कनकः ने काये वदी । 
ग्रह मं नही जानती ! त॒म जनेःयां चे जानं । ५: 
गभिकृला चिवत्‌ खडी होकर एक द्टि से कनक; 
ट देखने लगी । वदत देर फ वाद्‌ वेली-मै नदी खम 
सकी, तुम चपा करती हो ८ ^ 
फनक ने ख कर करा--नदीं जी, यो पेली वात तो मँ 


+ 
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"नट कष । यही पूषा हे किः श्राज फोन तिथि दे । चलो, चलो, 
या कव तक पडी श्रोणी ? ् 
शन्वुर जाकर दोनो शरपनी श्रपनी कोटरी में गई । कनकलता 
श्रकफेली गट फर शशिकला के सन्दिग्धभाव पर श्राकाश-पाताल फी 
धान सोचने लगी ! चिन्तु श्राज फी इस धरना का फोर निणंय 
न्‌ कर सको 1 फनक ने इतना तो निश्चय करः ही लिया भिये 
दोनो पद्यन्बर करके यरो नहं श्ये ६ । श्रौ, परस्पर न दोना 
के परिचित होने मे भौ खन्देट नद । तो यट श्रादमीखयंदटैया 
मचमुच भयेन है ? महन्तो करते समय शायद शशिरूला पो 
साथ इसका परिचय श्रा रो श्रौर इसी फे विच्छेद से कृदाचित्‌ 
न धरःश्रनेकी सूभोष्ो। वट श्नवार्तोका फुं भी निर्य 
करः सकरी । 
` शत के नौ वजे गोपाल भजन करने वैटा । गर्मी बहुत 
मालूम होने के कारण ्युलली छत पर चौका लगाया गया । खामने 
णक्यदी सी लालटेन जल रही दे । कुं टूर पर पक धेर 
शररी भे, एुलो सिडको षे पाख पडी दयो, शिकला स्थिर च्ि 
अ गोपलकोश्रोर देख रही थी । इसी खमय द्वे पैरो पीछे से 
भाकर कनक ने उसको श सरद ली । 
शगिरुला बोली--कनक दीद 1 प 
कनक ने का--दीदी ! दीदी !--ठुम से क्यामेउघ्र में 
श्व ्जो सुभे दीदी करती हो ? 
एषिकला श्रधीर ्ोकर वोली- ड, दोडे, रोतो परसते 
दद्रा क्ता। भ 
‰ “नदी, दाय नहीं दटाऊगी 1 पक रस का लडका खाने फो 
स द नौर त॒म उसकी थाली मँ नजर डाल रही दो ! ेचारे को 
ष जायगी [५ ॥ 


१६द र्लदीप 


प्यर्‌ 1 

शगिकला ने कनक के दोनो दाथ प ूख स्व 
कहा--श्रोप्‌ ! दाथ दडाश्चो, यद क्या कर रः ? ध 

कनकः ने दाथ हटा करः कहा--लो दश्वो, जी भर कर्‌" 
लो 1 जिस्कै साथ जिसका जी लम जाता है उसका 2 है 
से भी सुख मिलता है 1 “जाके मन रम जाहि सें तादिता ५ 
काम \» छव यह चताच्मो, इनसे ठुम्टारी को गपशप इई थ 

शशिकला-ग्पशप 1 ई 

षँ दो, गुपशप,--परिचिय-ुव्वत, वातचीत--कट ~ 
धी? ५ 1 
कौन कदत है ९५ 


५ 


“कदता.कौन है ? उन्होने .ुद कदा है 1" 
५क्रिखसे ९?” 


"वही से 1» 


शिकला श्रचम्भे के साथ वोली--वह जरि से क्या कदा दे! 
भ्यहीकिदलस्ीको मै पदचानतारह)* {4 
शशिकला ने ख़ता भरे स्वर मँ कदा--चहजी से यद्‌ चा 
कदी दै ?कमी नहीं ! नी 

कनकने फद्ा--तो जी खोल कर श्रसल वात क्यौ नदी 6 

शिकला चुपचाप वरदो से चल द । वद श्रपनी केर 
जा, विदधौने पर धडाम से गिर कर, तकियि में रुद चिपा क 
सेने लगी । 


उस दिन, खत फो, भोजन श्रादि को श्ननन्तर वहत रात त्क 
कनकलता फी वन्द्‌ चिडण्ी के दे से रोशमी वाहर निकल 
थी) विद्धौने पर यैर फर उसने, सोने के हिस्न फो, प्क वड 
म्बी चि लिख फर लिफाफे मे डाल प्क वजे रात फो वर्त 
सुनार । 


द 
1 


चौथा भाग 
। ॥ -4. ..1 


कलकत्ते प उत्तरी भाग मे, प्क दो-मजिले मान के कमरे 

यैठ कर भूपेन नाय उप स्वरम ध्यान लगा कर एक पत्र 
पद रहा था ] उसके सामने ठेवल पर डाक से श्राया इश्रा एक 
खुला लिफाफा पडा है । पदली चिटी पढ कर भूपेन्द्र ने दख 
पर उठाया । यह प्रदली चिद की भांति बहुत लम्बा-चौडा नदीं 
है । श्म नीचे लिली हर सतर थी-- 

प । 
सद्‌ा 

प्रिय भूषन वात, 

श्रा श्रापकौ चिटी आई । मेने जैसा सन्देह किया धा, श्राप 

भी वैसा ही किया दै ! यह जान फर प्रसन ह । खु से श्रापने 

जो भयन पूछे है उनरां उत्तर श्रय तक मंच भी सग्रह नदीं 
-कर सकी ! कल दवान ओ कलफत्ते जायेगे । वद्यो पोच-लात 
विन खदरेगे । उनका वष्ट का पता--नं० ६५ मानिक्तला स्ट्रीट 
1 हा खक ते उनसे भेर कील्ञिपया शरोर जो ऊ कदना-ुनना 
दो, कहिप-घुनिपगा ! श्राप क्लिलते है, ङु दिन श्चौर भौ मेय 
यदो रहना श्रावश्यक है ।' न्तु श्राजकल वह जी सुक पर 
भसमन नहं ह । उनके "सहचर" मिल गये दे, छव “सदचरी" 

श्राव्यकता नदीं । श्याप दवान जी से चचां चेड कर पूर्चि- 
| ५१ } यस! ` ^ ^ 


0 ¢ श्रापक्मी श्रद्ुगता 
कनक्र ॥ 


२०० भन दीप प 


पच पद्‌ फर भूपेन्द्र ने घडी की शोर देखला--तीन यजे ह 4 

साचा, जाओॐ, ्रभी जाने से जरूर ही भेट दैगी 1 देर कप 
से शायद ये बादर चते जाये । क 

भूपेन्द्र जे ुरसी से उड श्रालमागी सोली ] कद पक कप" , 
निकाल कर उन्हे वह गौर से देखने लगा! देखा, एक 9 
पुखनी चपकन है, छाती फे पास कं फटी मी दै । उसी, क. 
पसन्द किया 1 करई जोडे धोति्थो भ जो कम दाम कौ जीरा 
थी उसे वाहर निकाल कर श्रालमारी वन्द कर दी 1' न ४. प 

चद धोतौ श्रौर फटी चपकन पिर कर शौर भेली. स 
शान्तिपुसे चाद्र कन्धरे पर डाल करः भूषिनदर॒ सीढी ' से नीच 
उत । मरान से चादर होने के पूं उसकी दि छतरी प 
पडी । वद्‌ षटुत यद्विय थो । उसमे चोदी की मूड लगी थी। 
चेदाराम नौकर को वदा यैटा देख कर योला--तुम्दारे 'पा 
छतरी है ? 

“ज्ञी हजुर 19 + 

६ श्या) ६ । 

दाराम दौड कर छतरी ले श्राया ! भूपेन्द्र ने देखा 

पुरानी ओर सस्ते दाम की है, इससे पखन्द्‌ चग । - पनी 


छनरो चछेदाराम के दाथ म देकर का --यट ऊपर रल श्या 
वुम्दारी मे ल्िये जाता । । 


येदासाम विस्मित होकर मालिक का संह देवने लगा 1 जय 
उसरी दष्ट उनको फटी चप-कन श्रौर मैली चादर पर पडी तव 
ता उखे श्रौर श्री श्चचम्मा श्रा । कारण वया है, श्नुमान करने 
कौ चेष्ठा करने लगा । ' “जाश्रो न, जद केला कर खे क्यौ हं 
रे १ कद्‌ कर भूपेन्दध चला गया । छद्म ऊपर जाकर बडी 

~ तफ वैडे यैडे सोचता रदा । बह इतने दिन से यदो नौकर 


चौथा भाग २०१ 


करता दै, ख भेष से ते उसने घावू का कभी वादर जाते नदीं 
देखा । सेचते सचते उसे प्क यात याद हो श्रा । “उसके्मोव 
के शिवदास मोद ने मी पक दे देखा ही किया था। शिवदास 
की दूकान सूव चलती थी । उसफे गोले धम बडी शोहरत थी । 
शरास पास फे गोधा फे लोग उसी फो दुकान से सौदा जरीदते 
ये 1 रुपये से घढ कर फोर भूषण नहो, उसके परमाव से'रिव्रदाख 
) क 
का चह कुदं श्रच्छा दीखता था शरोर वदन भी चिनादी'तेल 
के चिकना मालुम होता था । उसी ्वसर पर एक दिन उसके 
नाम श्नकमदेक्स का नेरिस श्राया! शिरदासर बडा चतुर 
भाद्मी था । वह वखूवी सम गया करि पेखा चेहरा देखने से 
हाकिम पक मी न सनेगा। श्सी से उसने दे दिन स्नान "नदी 
क्रिया। मामूली तरह से कु खाकर चेहरे फा फीका चना 
क्तिया। फृटे-पुराने कपडे पदन दर्दर का खा मेप वना "फर घट 
फचदह्ग षो गया 1 इनकम चेकक्ष श्राफिसर फे सामने खडा 
करः रसे छात्र स्वर से रोया-गिडगिडाया कि हाकिम ने 
उसका दक्स एकवारगी माफ कर दिया । दख घटना का स्मरण 
देते ही छेदारम फो धाह भिल गर । बडे श्रलुभवी की भोति 
सिग दिला फर वेला--सममः गया । वाव. द्नकम-ेक्स फे 
दाकिम का दरवार फरने जा रहे है । , 

. श्धर भूपेन्द्र ने सद्र रास्ते पर पर्व कर देखा, चमंतला की 
भारद्रेम गाडीजार्हीषहै। पांखमें पेश्वा था, त्व भी वट द्रम 
प्र नही चढ़ा । उख धूप में चतर लगाये पेदल ही चला । ' 

' पेड़ी देर मे भूयेन्द्र मानिकतला अं ६५ नवर फे मान के 
पामन पर्चा । एक उडिया श्रादमी फेः देख कर पूद्ा--यद मकान 
किखका. टे? व (= 

उसने कहा छुवोध वाव का 1 
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“वाच स्धुनाथलिद यदो श्रे हे १ 
भ्ोन सघुनायसिह ९” 

“वाररेवपुर स्याखतं के मैनेजर 1५” 
तव ्र्दलौ मे कदा--श्रो 1 चा्देवपुर के दीवान जी 
भच हों ॥. ५ 

प्रायि ई 1» 

“उनके मेरे ्राने की इत्तिला कर दो 1" 

भ्य ११ 

भ्काम है 1» वि 

शश्नाप कसे श्चाद्दे?, 

“ही शर से 1» 

" भ्वचा कट १ 4 = 
मकहन, भूषन वाव अपय दे। श्राप से भेट करना चाहते ! 
भश्मगर पू , कौन भूपेन्द्र वाव ९ # 
“भूपेन्द्र चन्‌ वकील 1» ' 
चील की वात श्न कर्‌ ्र्दली को कु श्राव्धय्ये दशा) 

उस्ने पृठा-तो श्राप चकीलद ? 2 

भृपिश्छ ने मुस्क कर कहा--दो-िन्तु मेरे बदलै यदि 

छम वकील रोते तो श्चच्छा दोता } सासो जिद कर रदे हौ 1 

, शर्दली इस परिहा का म्म समस चर योला-चर्ज्छः 

श्राप इस कमरे म चेखिप, मे दीवान जी फा स्रवर्देतार्ह। 

मरे मे जाकर भूषेनदर टेवल के प्रास पक कर्ली परः बैट 
गया । कमरा साधारण रीति से खलित दै । व्वप्य म 'खन्दर 
खन्दर चिघ-टैभे ह 1 वीच मे पक बहुत वडा तैल-चित्र है 1 नवे 
चद विदुर हु है । सेवल के पकः तरप पः ्यौरसी दै, किख पर 
जाजिम फे ऊपर स्तद्‌ चनी विद्धी ष्टु दै ! उसके वीच भँ 


५ 
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मनद, श्रौर भसनद्‌ क्ष दोनो शरोर तकिये रक्ते इण दे । येवल 
के उपर क हिन्दी माखिक-पत्र पडे थे । उनमे से एक उडा कर 
 भूषिन्द पढ़ने सगा । कविराज सिद्धनाथ की वेतुकी तुकबन्दी 
पदे मे बते जी लगाया पर न लगा 1 इतने में श्रदली लौट 
श्राया श्रौर घोला--वकील साव, दीवान जी ते सेति दे) 
"कव तक उठेंगे ९ ५ 
“श्रव वद्ूत विलम्ब नदीं है ] श्राप थोडी देर वैरिप्प्णा १ 
“ह, चे जव जागें तव उनको मेरे श्राने फी इतला करः देना 1" 


"तम्बाद्ू ले यङ १, 

“न्दी, डी गरमी है, पला चला दो \* 
विजली का पला चला करः श्र्द॑ली चला गया 1 भुेनद्रः खव 
मासिक पञ पक, वदन को सुका, देवलं पर दोनो हार्थो के वीच 
सिर रल कर साच-खभुदध म गोते खाने लगा । सेचने लगा-- 
जो चादा था वह नहँ हशर । बह जी के विधवा-विवाह की वात 
व्यथं हो गर । कों फा कौन, जिखका कुं पता नदी, प्एकापक 
श्राकरः वाव बन वैखा ह । फ़नक ने तो क्तिला दै, उसका टद 
पिण्वास दै कि वह ्रादमी सच्चा भवेन्द्र नहीं । तो बद शशि 
फला कौन है ? ग्धा की धाया मे चह कर श्राई शरीर पकद्म 
यह जी फो सखी वन गर । ये दोन भषञ्य करके श्राये है, दस 
घते परर कनक पिण्वास नद्ध करती । मे समता ह! शायद यदे 
फनक की भूल है । जरूर दोनो पन्च धःर्के श्राये दहे । विधवरा- 
पिबा ततो भाग्य में नही लिखा है, यदि इख भवेन्द्र का भी कुं 
पता लमजानाःफि यह चैन दहैतोमी कुछ काम निकल जाता। 
श्रभीकमन्े कम लास रये की तो सुभे बडी श्यावग्यकता दै । 
यदि शख पोल छा सोल सकृ तो भवेन्द्र से जाकर । कर्टे--“ वायु 
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साव, मुभे सय भेद मालृम दे गया ! सात्ती सवूत सव ध 
है । ध्रव पङ्‌ लाख स्पये निकालिष्ट ! पक लास नङृद्‌ त 
सुभे नजयना चादि । श्रौर एरु हजार रुपया, मासिक ध 
दोजनेदी सेमे काम चल जायगा स्वीकार हो तोंउ्तम) 
नदीं ते फे थाने मे जाऊ" 1» प्क हजार ख्पया मासिफ त 
जने सेकिसी तरह मेरा गुजारा हा जायया 1 वहजी से ए 
कर सकता ता सेल श्चाने का मालिक्र होता! जव वद न्ट 
ह्श्मातो इतना ही सही--श्राग लगन्ते सतापडा जो निकतं 
तोलाम) ' ५ ) 
चिन्ताद्लोत में पने चित्त के प्रवाद्धित करके भुपेन्द्र यां ही 
मोति भोति के दु स्वप्न देखने लगा } देखते देलते घडी मे दन्‌ र 
करे चारः वज गये । चाहर वफ वाला श्रपते साधे हु स्वर 
श्रायग्ज देता श्या ` चला गया नवप चादि" ! श्रव पूर्वो 


उडिया श्रदंली श्राया श्रौर द्वार पर खडा दोकर बोला--दीवान 
जी उर वैठे, मेने खथरः करर दी 1 १८ 

ओ दख भिनर के वाद्‌ दीवान जी श्रपने विपुल -कलेवर के 
लिये चर्‌उी-जूता पटने, खुले वदन भूमते फामते, कमरे म भा 
पर्टुचे) ¡॥ ~ 


भूपेन्द्र कसी छोड कर बेला-घुक को पदचानते है न १, 


दीवान जी ने कदा--मूषेन्ड वात्र ! रणाम । बैटिष, वैटिणः। 
कदि क्या दाएल है ? \, ० 


मृषन्द्र-च्ाशीवराद । श्रापको द्या से सव श्रच्छा है] क्या 
छ्जूर का श्राना श्राज ही दुष्य हे ? 
` “जी द! भ्राज स्वेरे नौ वजे श्रायः ह| श्रापकेः मेरे 


कौ ग्ययर कैसे मिली १ कनकलता ने लिखा हागा 1" 


“जी हो । श्रापका स्वास्थ्य तो श्चच्छु है ९५ 
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“श्रे वावा ! खाट वप की उस्र हुई, श्रव मेरे स्वास्थ्यकी 
कया पूते हो ? पनी यातं कटा, कैसे रते स ? पच्छिम जामे 
काथ, स ष्या दुध्रा ? करटो जाने कां इरादा दै ९५ ६ 
~ "श्री तक ते कदी जाने का निश्चय नहीं किया ।* 

† ध्देरी क्यो कररहेहो ९ 
. "भुपेन्द्र ने मुह उदास करके कहा-छव्याभाव । पचिम जाफर 
धकालत का जाल कैलाने फे लिप कु रुपया .चाहिपएः । श्ाई्न 
की,कितावें सरीदने,ही मै कम से कम तीन सौ र्पये लगेगे । 
सके सिया रच्छ कपडे, देवल, कुरी श्रौर श्रालमारी सव ्वीजें 
चादि । इसके'वाद्‌ कीं जाकर वैरते द्यो ते सुचर्किल की 
भीड गोग नदीं ! वहत नदी तो पोच चछ महीने फे लिणडेरे 
का खच मी साथ ले जाना दोगा! भ 
„ दीचानजीने मनद्टी मन फहा-श्रक्नमें ठम्हारी जैसी 
ए है उसके देपते हप पोच चं महीने फे*लिष पये, पोच 
च वपक्षे लिपट भी डेरा-लचं साथ टी ले, जाना श्नच्छा होगा । 
भकाण मं कहा--मास्टरी कसतेदो नण ट 
“जी हो, चालीख रूपये मासिक वेतन पर प्फ म्कृल में 
मारूटरी करता था । श्रव कुं दिन से ५०) पाता । मौखाजी के 
डरे भं रहता हं । कष्ट खद कर, 'जदो' तक एता" दै, कम स्वचं 
काह 1 कुद स्पया हाथ श्रा जने दी से चल दुगा] 
“को लाच्मोगे, कुद निश्चय किया हे १४ 
"जी, प्क तरह से निण़चय, दी 7 समसिष्ट 1 गया 
र्गा} वः ी 
“गया ?-श्ररे कृष्णदास, करं गया ! तभ्वाङ्क्‌ तो भर ला-- 
थारू. 1 गया जाश्नोये '? श्रच्छी जनद्‌ दै, तीर्थ॑स्यान टै । उधर 
मामला-सुकदमा .सूव हता रै 9 ४; 
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धनदे सुरसा कूर कदा--उतना कम भी नदी, वरदो प 
चात का वडा सुभीता है 1 | र 
दीवान जी योल्ले-वर्दो फी तस्वाङ्‌ व दती है। 
भृषिन्द्र ने जण हस कर कष्ा--जी नह, मै तम्बकू्‌ की बाः 
नदीं कता । बद पफ वडा छमीता यद ह कि श्रगर धकालः 
जम गदे तव ता कोद वात ही नदी, श्रगर नहीं जमी ते कमी 
पर काम करके भी निर्वाह कर सकगा । वरो यरतरारे के षुक्‌ 
-सूच चलते दै, वकील फो पूरा कमीशन मिलता है । खना र॑ 
वरद जूनियर वकील भौ देम्तीन सौ रुपये महीना कमीश्न प 
जाते हे 1 पेखा सुभीता श्रोर किसी जिले मे नदी । ध 
दयान जी बेले-लो यही वेहतर है । गया दी जानो 1 
“जी दो? इस से भ्राप के पास पक वात पून श्राया ह 
ङष्एदास, दाथ मं गुडशुडो लिये, चिलम फकते 
कते बहो हाजिर घ्रा । हलौ से नाल दूाव दो-चार वारः दक्षा 
खदशटा कर दीवान जी ने पूछा--द, षया चात ? ॥ 
“यदी पृ रदा था रि वाच जी घर श्रा गये हैव जी के 
श्रव भी फनक की जरूरत होगी ९ ८ 
दीवान जी ने फिर भी दे-चार वार धुवो सलीच कर का-- 
“यद्‌ मे कैसे फ ? बट्ट जी जाने 1» दीवान जी जानते थे किः बहजी 
श्याजकल कनक से नाराज । 
भूपेन्द ने यट उद्रास करके कदा श्राप चडे ध्रतिष्ठित'पुर्ष 
हे । मेर बदनःश्रापके श्चाधव मं यी, इसे मै निभ्चिन्त था, 
कनक जितने दिन वरद रती उतने दिनि ओ कष्ट सद्‌ कर भी 
कु खपया जमा कर सकता 
तो सुभे कदे मकान भाड़ पर लेना पडेगा 1 पचास स्पये भात्तिक्र 
` चरका ही खच न चक्तेगा, वचेगा कया ? तिकि जा चार यै 


॥ 


केता । चह अगर वद्यो से चली श्रवेगी . 
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जमा ह वह भी हाय से .निकल जा्ेगे । तव वकालत करना या 
श्रपनी श्रवस्या की उन्नति करना मेरे लिपः श्राकाश-ङखुम हो 
जायगा । मास्यरौ करके श्राध पेट खाकर ही जीवन बिताना 
प्रह्गा।» यह कद कर भूपेन्द्र ने सिर नीचा करके लम्बी सोस ली 1 
` उसकी,दीन दम्ता देख दीवान जी के मनम दुख दुश्रा। 
इच देर तक्‌ वे चुपचाप धू्रपान करते रदे, फिर वोले-श्रच्छा, 
चम इसके लिप चिन्ता मत करो । मै जाकर, वहजी से पूष्ु-गा 1 
श्रगर ह्‌ फरदैगी कि कनकलता की श्रव.श्रावग्यकता नही ते भे 
उनसे श्र्रोध कर्डगा जिससे तुम्दासी यदन दो-क वपं तक वदं 
भोर रह्‌ सके । म भरवन्ध कर दूगा। ख फे वाद्‌ तुम गया 
अकर वकालत करुना, वकालत जम जाने पर उसे,ले जाना । 
~ भूपेन का चेदसा स्ुशी से जिल गया । उसने, मन टी मन 
साचा--ैर। पक काम तो हुश्रा। श्रव करिपत भवेन्द्र के सम्बन्ध 
मे दोचार वातत पू देखू  धसलिपः दर उधर की दो चारः 
बति करे भूपेन्द्र ने पूलछा-भ्वावृू साद, क्या चरावर काशी मेँ 
हीथ १ काशीसे ही उनकी पदली खवर श्रा थीःःयद भूपेन्द्र 
कनक छी चिटही से मालूम हे गया था! ति 
दोवान.जी ने काजी, काशी मे बहुत दिनो से नदीं थे । 
र श्राने के छु पूं तीर्थयात्रा के लिष्ट काशी श्चा गये थे}, 
भूपेन्ट उत्साहित हो कर योल उठा-काशी । शरदा 1! काण्ी 
यडा टी खुन्दर स्थान है । जव मेरे पिता जी जीपित थे तव हम 
छ खात महीने तक काशीमेंरदेशे  दृश्वाण्वमेध घाटे 
पास दी हमारा डेण था 1 सन्ध्या दोन के श्नन्तर द्शाण्वमेध 
पाट परर जाकर यैटने से फिर व्दोखे उठने कोजी नटीं 
चाह्ताथा। हो, तो बावू साहव काण्ी मे कदोँ ठहरे थे ® . 
“द्शाष्पमेध घाट के पास पक धर्मशाला ।* 


~ ^ 


ण्ट स्तद्रीप 


भधर्मशाला मे ? दश्यादवमेध घाट के पास हमारे एक परिह । 


हे । वे धर्मशाला के मेनेजर ह । उना नाम रामेश्वर मेया दै। 
चडे खञ्न है । वाव किसकी धर्मशाला मे थे ९" 

यह्‌ भ्रण्न सुन कर दीवान जी फे हुञ्के की गुडगुडाह वर्च 
हयो गई । वे छद सन्दिग्ध भाव से भूचेन्दर के संह की श्चोरः देल 
लने 1 फिर चोले- “यह तो मने चाव से नही पूरा । क्यौ ? रघ 
भ्रयोजन है १ तव भी उनकी तीण दष्ट भूपेन्द्र के ऊपर. था १ 

भूपेन समभ गया 1 उसने तुरन्त धात वद्ल दी 1 दस 
भिनर के वाद्‌ उसने कहा--तो श्रव इजाजत दीजिए । आप 
सो श्रभी खदरगे ? | 


षहो, चारपोच दिन र्गा । कर काम है ! उन सव के 
कर के जाङगा 1» 

“श्रच्छा, फिर श्राकर आपसे भेट करंगा । इन दिन तो 
श्राप यदो स्थिर नहीं रहगे । श्गर श्राने पर श्राप से भेटन दो, 
मे लौर जाऊॐ, तो मेरौ यदी श्यन्तिम शराधैना है । गरीच छी वार्त 
न भूलिपगा 1» रद कर भूपेन्द्र उर.खडा हु 1 । 

“चल दिये ? श्रच्छा फिर आ्राना । प्रणाम ।५ ‡ 

भूषिन्छ चला गया । टीचान जीने नौकर फे फिर कं 
चिलम भर लाने की आज्ञा द । # 


+ ॥५ 


॥ 


(२) 


धर जा कर भूपेन्द्र सेचने लगा कि यदह दीवान भेाला- 
मला नही है । इसे भुला कर इस के पेट से वात निराल लेना 
एकदम श्रस्भव है 1 जमीदाणे का कामे करके जिखने वाल 
एकाये दे, फितने हौ लोगो के उगा दै, कितने ही जज मजिस्छरे टौ 
की ओ मे धूल भोकी दै, उसी की शोध मे धूल डप्लने की 
ध 1 पागलपन है । इसलिपः श्रव दसस उपाय देखना 


, सि देते फे वाद भूपेन नित्य वाहर घूमने जाता था। 
दोस्त के यदो जा कर श्राम्‌ पिनाद करके बहुत रात वीते धर 
णता धा । श्राज वह्‌ चादर नही गया श्षपनी चैक म श्रायम 
र्स्सी परः जेट करः हिकम्त सोचने लगा । 

भूवेन्दः बडे सकट मेँ है । कलर्तते भें पेखा विस्ला ही धनी 
महयजन दोगा जिसका भृचेन्द्र कर्जदार न दो ! किसी किसी ने सो 
गि करके डिगसो करा ली है--किखी किसी की नालिश॒ श्रभी 
मिचायाधीन है । कितने ही महाजन नालिग् की धमकी दे रहे दं-- 
मिन्दने दिगरी करा ली हे ये किस दिन, री जरौ करा कर 
मले श्रसवाच ककं कराने श्रमे द्खकां निद्यय नदीं । मदीने 
स महीने के भीतर कम से कम पचास-साढ हजार रपया हाथ 
प न श्राते तो उखे उद्धार का के्‌ उपाय नदीं । भूषिन्र 
सिर पर दाथ लथा कर कोयल इन्दं वार्तौ को सोचने लगा 
केदाराम ने चाय ला कर चादर की यद्‌ दशा देसी । मन दी 

शध > 
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मन कदा--जिस काम फे लिए वावू गये थे धर ' काम # 
वना 1 सुविधा नदीं ई, क माफी नदी भिल ! - 

रातफो भूपेन्द्र ने नाममात्र का सोजन किया) वनि 
जेर र्दा, पर नीद नदीं श्राई--केवल कस्यट चदलने %. 
सेप्यने लमः! ६ इ 

जव रात श्राधी जा चुरी तव बह वड़े उत्साह के दै 
ड पडा } श्राप हो श्राप बोला घच्छा उपाय मखः मवा 
यत्तो जला कर, कागज्ञ कलम ले कर, लिखने वैडा-- 


दिन्दी-षाहित्य मेँ युगान्तर 
श्रचिन्तितपूर्व, श्रमाव्नीय, श्रत्युपादेय ^ ५ 


सूतन व्यवस्था 9 
भतिदास, थुसात्व, भ्रमणडृततान्त, जीयनचरित छमौर जन 
का पक श्रपू्ं घ्रन्य । 


1 ~ 


भारतीय जमीदास्चरितमाल्ता । 
निर्मल जल, मधुर फल श्रौर श्रनाज के हरे हरे पौ्धौ सै 


गेभायमान द्रख भास्तभ्यूमि म लदमी फे स्युयेष््य सेवक ज्मा 
दपर लोग ही सच्चे भूषणं हं । इनी वशावली का इतिदास दी 
मारत के इतिद्टाख का सुख्य शरश है 1 श्राज हम उस इतिं 
का उद्धार करने फे लिपट कचिवद्ध ह ह ! शख मदाप्रन्य 
भारत के वहुतेरे जमींदार वग्तौ का श्रामरूल इतिदास परक्राशित 

गहा है1 उसे साथ साय जमीदासै फे विख्यात पूं पुपौ 
ढा भतिष्ठित देव-मन्दिर, ध्ेला, चिकित्सालयः. विदा 
मौर जलाशय शरदि फे विवर्स खदित - चिज मरि दिये जये । 
हमारे प्रतिनिधयः ने भारत के गोव गोव मै जाकर सच-मसाल 


<} 
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कदा फर लिया है । ज कसर रट गई है वद भी भटपर पूरौ 
का जायगी । पधान प्रधान जमीदाते फे वर्तमान वजो का 
सचि जीवनचरित भी पुस्तक मे रहेगा । उदर हजार पृछा से 
श्रयिक, पाय तोन सौ हाकयोन चिन से सुशोभित, शस विशाल 
भोर महा पयोजनीय श्रन्थ का प्रकप्णन वटव्ययसाध्य हे । एम 
भिस श्ररातर भाव से परिश्रम श्रौर प्रचुर द्रव्य व्यय कर रहेहं 
उसे हिसा से पुस्तक फा मूरथ १०) रला जाय ते मी श्रभिकः 
नहीं दगा, किन्तु हमारा उदेश पुस्तक येच कर व्य यरोरने का 
) हमारा उदेश्य ने दै देर क्राउपक्ार करना। छपाई आदि 
शा व्यय ४) खपया लेकर हम जन समाज में इस महा प्रन्थ फो 
मितरण॒ पारगे । मादो की जन्माष्टमी के भीतर पत्रलिख कर जो 
प्रहर दाना स्वीकार कगे उन्दी फे लिप यह नियम दै--उसमे 
गद्‌ मूर्थ द्रां दिया जायगा । कार म पुस्तक भ्रसाशिन हो जायगी । 
पहले मूटप भेजगे वे लोग ४) रुग ही धर वैरे पावेगे । 
गफ मदसूल श्रौर वी° पौ खच भौ उन्दं देना नहीं होगा । 


, कलफत्ता पवृ्तिशिद्ग कम्पनी 
५ ४५ हरिमेदन पाल की गलौ, कल्लरुत्ता । 
यष्ट मसखविद्‌ा तेयार करने पर भूपेन का गरम दिमाग उल 
एदा इश्रा । तथ बद्‌ वत्ती युना कर से रटा 1 
‡. खरे दिन सवेरे उठ कर मुद-हाशथ धे चाय पानी पीकर 
सन्ढ चादर गया । मलजिदवाडो स्ट के प्क छापेवाने मं 
प्रकर भिन्टर से कहा--“मदाशय, मेया यट विक्षावन शीघ्र छाप 
रौमिष्‌ ए" उसने पोतं लिलिन पत व्रिन्टर को दिखाया । 
, शिन्दरने देख कर कदा--रुव चादिण,१ 
“अज ही दस वज्ञ फे भोतर 1» 


१५ 


५ 
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भिन्यर ने सिर हिला कर कहा--दख वजे के भीतर नहा ॥ 
सकता । शाम का दे सक्ता । कै हजार छपानाहै? ` 

“सौ प्रतिर्यो।" क, 

“सिपतै पक सौ १” 

४.१ 


भिन्य्र खुद देर तफ सेचने श्रर वीच वीच भँ म 
का ह देखने लगा । फिर वोला--श्चच्छा, अभी सौ भनि 
छपा, बोट कर देखिपगा--यदि लाभ देख पडेगा तेश्रौर 
दपाएष्पमा 1 कयो, यदी चातदहै न? # 

भेन न हैख कर कटा--दो, यही वात है । र 

श्रपनी इस तीण बुद्धि का परिचय देकर भरिन्टर के भन 


चाह 
कं श्रारमर्लाघ! उत्पन्न हई ! वह॒ वोला--श्रच्छा प्क ४ 
शरीर कर? 4 


भवत्या? 


यह जो लिखा है कि पुस्तक का दपना शुरू हो गया द | 
यह्‌ पक व्यवदार-मात्र दै । छपाई चयी विलकुल ही थू 


ह । यदि वैली मग श्रायेगी तव छुपाना श्चारस्भ कीलय, 
नीं ता यहीं तक । 


भूषिन्ट ने हस कर कहा--तारीफ है श्राप की बुद्धि की । श्राप 
ने श्रसलल वात पकड ली दै भ 

भिन्टग यदुत युश द्रा । बोला--जी हो यही काम क 
रते वाल पके हे । श्रच्छा, श्राप स्यारहं वजे श्च्रष्ट 1 इतने 
मद्यो भूफः देखकर ष्टम रख देंगे 1 श्चएप श्थिरी पफ देख कः 
शार दे दलिपगा 1 याप के सामने ही बारह वजे फे भीतर 


पि्ापन छप जार्येगे । कागज के हिप प्क रूपया पेशगी 
देते जाष््ट 1 
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„. सूषिन्द पक रुपया दे कर यर्दा से चला गया । चितपुर रोड 
म उसका पक परिचित फोयोच्राफर था । नाम उसका युवंन- 
चन्र था। भूपेन्द्र उस्र फोटेोग्राफर की दुकान में गया । 


श्रपन्दु फे शाते देख भुवन ने कटा--श्राह, इय, श्राज 
हृत दिन प्र दशन धिंथे है । 
„ भषेन् ने ऊरसी पर वै कर कदा--एक जरूरी काम 
श्राया हु । देहात म जाश्रोगे ? 
प्य्‌ ९ 
श्राज सोर की गाडी से । खासी दक्षिण मिलेगी 1" 
- “जागा । क्या करना पदेगा ?१ 
ˆ “प्क जमौदार फा फे सच कर लाना होगा श्रोर उनसे 
पतर पू कर उनका जीवनचरित भी लिख लेना होगा ! 
चन--मामला ष्या है ? 
ˆ -अूषेन् हेसते हेसते बोला--सारे देश मेँ टिढोय पिर गया 
1 चुम फो श्य तफ मामला मालूम नदं । मं पुस्तक कपवा र 
$ तुम न्दी जानते ? ध 
"कौन पुस्तक ?» 
“भमारतौय जरमीदार-चरितमाला'--भितने यड वड़े जर्मीद्एर 
ह, उनका उसमे जीवनचरिन श्चीर चित्र रहेगा 1" 
भ्विक्ी देगी ? 
"द श्ररसे भे पोच सातसो श्चाईरथ्या गये द) कितनिष्ठी 
अरमीदरासे ने मादक दोर श्यपना सचि जीगनचरित लिप 
भना ह 1 फिसी जमीर ने दख, किमी ने यी, किसी ने पचास 
जिदं सेना स्पीकार किया है {› . स 
शवन ने दल कर कहा-यन्धु-बान्धयेः में श शुष रंगे 1 


[ए 
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जगल तो श्रच्छा स्वा है 1 हृद्य फे श्राप वडे परोद हं । सभे कड 
जाना होमा, वतादयः 1 2 ९, 
५वाचुदेवपुर 1" ह । 
“चासुदेवपुर को ह ९" 
भूपेन ने तव भुवन को वाखुदेवपुर जाने के सम्बन्ध 
शाते समा द । जमीदार का नाम श्रौरः सदि परिचय त 
कहा--तुम कल वदो पर्हुच जाश्रोगे । जद्यो तव शीर दय सके, हे। 
निकाल कर चले श्राना । तीन चार द्विन से ्रधिक विलम्यन 
र्यो ? विलम्ब दोने से क्या होगा १ =$: 
“उखं जमोदारः का एक बृढा दीवान है । चह वड़ा धूर 
हे । उसके रहते के काम न दोगा | वह सव चत (४ 
देगा 1 उसकी ओर्दाजिरी मे यदि पचीख पुस्तफेो की ४ 
कश सक्कोगे तो समभ रक्खो, उसके परच जाने पर प्क 
छधिक का हुक्म नदीं मिलेगा ।" 


“समर गया 1 श्व वता, उनसे पृषु करः चया षा हित 
सना द्येमा 1 › | द्र 
भविक्ञापन छापाजा रहा दै । एक चज्ञे छुम के लाक 
दगा पहले ह विक्ापन वावरू के पास भेज देना फिर, 
चिघ्र उत्तार लेना-नेक रकार की पोशातौ मेँ--कम से क 
चार-पोच चित्र खोच स्तेना 1 श्रौर जीवनचरिति के सम्बन्ध 
पियेप करये सय वाते जानते श्राना ।» कट्‌ फर भूपेन्द्र उसके 
उचित उपदेश्ण देने लमा । ४ 
जाति समय कक्--पर वात श्रौर है! खथस्दार, भूल कर 
सी मेय नाम न लेना | श्रगरः पधे करि यद्‌ खव कोन करता है ती 


जे त्रे मन में अवि, फोर नाम, कद दैना । समर गयेन ट? 
"समर्‌ गया {* 
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1 
8 अगर मेरा काम कर श्राश्चोगे तो जो तुम्हारी प्सीस होगी 

तो मिन्लेगी,ही,-- सके अलावा मे श्रलग पुरस्कारः देकर 
ठम युश कर दुगा । श्रा समि की गाडी से ठुम्दारा जाना 
र्काद्श्चात १ 

ˆ भीरो" 

“वह सो, राह-पर्च के लिय स्पये चौर ऊं फीस भी )* 
र भूपेन्द्र ने शधन फे हाथ में दख द॒स् ख्पये के तीन नोट 
1 

चौथे दिन लौर फर भुवन स्टेशन से सीधा भूपेन्द्र के घर 
प्या । फदा-महप्णय, पेखी जगह मे भी केर किसी को 
मेजताै? 

“कथो, यया श्रा? 

हु्रा छु भो नही } दे दिन तकत बाद्रूका दीन रीन 
हा 1 जमी सेएज करता तमी सुनता कि वाद श्रन्दर महल 
ह । कले स्ेरे वात्र से भेट हुई 1 वद मेरे जति दी योता । मने 
पले ही उसके पास धिक्षापनं मेज दिया था ।” 

, भव्या बोला १५ (न 
,. “क्ा--यद सग लुम लोगो यी व्वना द! दे म्‌ धनन ध 
यदे राजे मदराजे} फ रहते मेरे पास ययो ये ष्टा ? चित्र लेना 
दो, जीबनयस्ति लिखना दो, तो वड़े वडे रजगडामे ज्मो 1 
केदेयान दे, कूचयिदार दै, नारोर द, कासिमवानार द श 
दिप ह~ ष्ठन जाकर मेरे पास पपौ श्ायि ९ सनतो पना 
तसधीर पवंचने दृग श्वौर न जीवनचरित ्ी चताङगा ।* 
ध मवेन श्रसली भयेन नरी, शख सम्बन्ध मे भूधन्यं 1 
केरे मन्दे न ग्दा ! ठ 
दिन के पितते पद्ठर उसी दिन उसने दना छी ष पास 
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जाफर ऊहा-गरमो कौ तातील होने से स्छरल यन्द हो गथा ‹ 
बहुत दिनौ से कनक को भी नही देखा ] शरगरश्रापकौ श्मक्ञा 
तो श्राप के साथ वाछ्ठदेवपुर चलू। - 
दवान जी ने श्चु्रह-मरे स्यर म कद्या-श्रच्छी वाठ 
चल्लो । मै परखौ जाङ्जगा 1 मेरे साय चलो । १.1 
भूषेन्ढ दीवान जी के साथ वासदेवपुर जा पर्हैचाः। 


1 


(. 2.4 


. . अषेन जिस समय चासुदतरपुरः पर्ैचा उख समय सोभा होने 
मेदेरनथी1 जिस कोठरी में पहले वह, ठहराया गया था उसी 
मे उसने अपनी गयौ रङ्खी । प नौकर ने उसके हाथ-पैर 
धोने फे लिपट पानी ला द्विया । कचं समय वादं रन्द्र खे तरतरी 
मे जलपान की वस्तु श्राई । जलपान करके भूपेन्द्र कचष्टरी फे 
रामे मे एक वेश्च पर केलः दुपचाप वड गया । कनक से 
प्क वार भेट करने की उसकी वडी इच्छा थी । परन्तु भीतर 
फोन खवर दे । दीवान जी है नदी । वात्र से भेट कर्प वे श्रपने 
अर चल्तेगये हे] किसी खे छना है--वे रव भाजन धागे । 
कलं सवेरे उनके दुगशेन गे 1 
श्रकेले वैडे धै भूपेन सा जी ऊव गया । दसस उठ कर वरा- 
मदे भ रदलने लमा । याज शुक्घ पक्त की चवर्वशी दे, किन्तु 
श्राकाश् मे छु कुछ बादल रने से चोदन घु घली सी दिये 
दे रदी यी । पक चार उसकी इच्छा हुई कि गाँव की सडक धर 
भूम श्रावे । किन्तु श्चधिकव् सडको के ठो शरोर जगल है। 
दिददातमे सप काडर रहता है। खी खे शर्दर फे रने वले 
युवक क ददात भे ्रूमने का साह न्दी इश्ा 1 च चसामदे मे 
ही कृच देर घूम फिर कर किर वेन पर कैड मया । यैट कर मन 
भोति भोति की याते सेचने लगा । शशिकला का गक म॑ 
वह कर्‌ शाना, चाय म भवेन्टर फो देख कग उसर्था भाव वदलनाः 
भोजन करने छो चदे प्ट भवेन्ड को श्रोर सत भ चिप कर देखना, 
उसके वाद्‌ नकः पे साय उसकी यातचीत,--फनक फे 


२९८ रल्नदीप 
प्च से यदह खव बत्तान्त भूपेन्द्र को नात था। सच वात 9 
वारवार विचार करके उखके मन में दढ विश्वास हो गया द 
शशिकला का वद्‌ कर श्राना दैवाधीन घटना नहीं है । नकली 
श्मोर शशिकला फे वीच रवण्य ही कोई पडयन्व-विपयक गृध रा । 
है} भवेन्द्र का परिचय मिलना अवश्य कठिन दै, किन्तु शशिकला | 
का ठीक ठीक परिचिय मालूम हो जाने से भवेन्द्र की भी पोल षह 
जायगी । कनक से पक वार मिलना बहुत ही आवश्यक है। 
तत्काल उसङा कोई ओका न मिलने खे भूपेन्द्र दरपटाने रण | 
भूपेन्द्र जिस यैखक मे था उसके पास हौ कचरी का क्रमत 
था। भूषेन्छ जे वदो दो-चार श्रादमि्यो के वैडे देखा । शा 
यद शरकेले यैड कर क्या करूगा १ चू, उन लोगो से छं द 
तकर गपशप करके जी वहता 1 । ८ 
भूषेन्छ उन लोगो के साथ इधर उधर की गपशप के 
लगा । रात के दस वजे दक्र के कर्मचासियौ के साथ वेट कर 
भोजन करने फे याद फिर कमरे मे लोट श्राया । देखा, नौकर सीटी 
पर" वन्ती लिये खडा है, को$ जल्दी से ऊपर जा रहा है, के 
नीचे उततर रदा दै । वद समक गया कि ऊपर के कमरे म वाद 
सादन के लि पर्तेग विदाने की तैयारी दो रही है। पचे 
थोडी देरमे लालषिन लिये हषः एफ दुर्यान फे पी पीव 
श्मन्दर स श्रातो द्ुश्चा कोड दिखा द्विया । । 
गेपाल ये बरामद की शरोर राते दैत भूषेन्ध भार उर 
सदा दुः 1 समीप श्राने परः उखने जरा छक कर वावृ. के 
मेमस्फार किया । । " 
गोपा ने पू्ा-श्राप षौन दु? 


दररान जे लालटेन को द्ध ऊपर उखाया । भापाल ने ठेव 
य श्ठल्छ श्रखन्न खुन्दर, खाने की सी मूर्तिं, है। '` 


नि; 
र 
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श्रव भूपेन्द्र ने श्रपना नाम ववाया । विस्मय-भरी च््टिसे 
उक्के शरह.की श्रोर देख कर भोपाल वोला- श्राप दीवान जी 
के साथ कलकन्ते से श्रये हेन? 
` “जी दो-मेस चहन--” 
गेपालने वात काट कर कदा--म जानता ह । चह--घ्ाय 
भोजन कर चुके ? 
^जीषद्यो।* 
_ गोपालन नौकरो केह की श्रोर देख कर कहा--वावू के 
साने का सव प्रचन्धं कर दिया हे नण 
नौकर--जी हज र 1 
श "करं 2 
, भनिस कोटरी मे कड लालटेन आदि कोच का सामान 
ह उसके पासदहीज्ञा छोरी सी कोठी पच्छिम-उत्तर फे कोने 
मे, उसी म । वाव पक वारः श्रौर श्ाये थे तव उसमे सेते थ 1” 
गोपाल--भदोँ, मे जानता ह । श्रापके किसी तरद्‌ की तङ 
लीफ तो नही टे? कुं सकरोच न फौजिण्गा ।* भूपेन्द्र फो उत्तर 
देने का श्रवसर न दै करः गोपाल ने दरवान के ध्ये वदनं फा 
रा कर कदा-चन देख, विदधौना कैसा किया दै । 
गोपाल का यदह व्यवदार भूपेन के लिणणकद्म नागः 
तीन था। चाव छो श्चाते देस्व कर उसने सोचाथाकिव 
नमस्कार खा प्रत्यमियादन कर भग छदं के ऊपर . वाल 
कमरे म चले जारयेगे । लाख रुपया जिखकी सालाना श्वाय ६ चद्‌ 
पचास रपया माक्षिक पाने चाले पक स्ृल मास्टर क भाजन 
शौर शयन श्रादि की सुविधा थघुविधा फी सज द्म तर्द च+ 
यदे भृषिन्ट षी कटयना से वादर कौ वात शी । चद एतान वा 
मति वाग के पीठे पी जाकर पनी निर्दि कोटस मगा! 
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गापालनेकोाटसी को चा रोर भ्याम से देवला । षि्रीने 
की श्र देल कर कहा--यद्‌ पुरानी मसखहरय करटो से ला फ 
दीहैश्श्रीरनथीण ॥ 


श 


नौकर ने कटा--कल वदल दगा । क 
- भश्रौर--पक कलसी पानी नही रल दिया ? गरमी का मौसम्‌ 
दे । श्रगर रात मे प्यास लगे तो थोडे से पानी केकि ये भिदे 
पुकारेगे ? जारो, प्क घडा जल श्रौर गिलाख लाकर रख दौ 
चौकी फो जराश्नौर इधर खिसकादैा तो दोनो श्रोर्‌ कौ र विड 
कियिं से हवा श्राकर लगेगी-गरमी ज्यादा पड़ने लगी हैन 
नौकर ने तुरन्त चौषै चिसका द्री । 'दो-तीन हाथ की, दर्‌ 
पर खिरहाने की तरफ एक, श्नोर पाश्वं मे द खरी--लोदे की ठंड, 
से धिरी इई-वडी खिड कौ पड़ी । देख-माल कर गोपाल ने “श्रव 
विश्राम कीलिप्‌ः। रात वदत बीती 1» कद्‌ करः श्रस्थान किया । 
यावृ के चले जाने पर भूपेन्द्र वडी देर तक सिर पर हाथ 
र्खे चौरी को फोर्‌ पर वैटा रहा 1 सेचने लगा-वावृ ने पेसा 
विनीत व्यवहार र्थौ क्रिया ? उनके मन मेँ कोर गूढ श्रमिलन्धि 
तो नदी दै । उनका मेरे मन काःश्रभिपध्राय करिखी तरद लित्‌ 
तो नदी हो गया ९ मेस परिचय पूछा-मेरे श्राधी चात कतेन 
फदते भट बोल उडे--{जानता ह । इतना वडा यद कमरा है, 
नित्य कितने लोग श्रते दै, जाते दे। कोन श्राया, कौन गया, किंस 
घरमे फौन साया, इन वार्नो की खवर रखना वावृ फे लिप क्या 
श्रम्यामाविक नदौ है 2 यदि वावू के मनम क्छ सन्देह उत्पन्न 


ध्रादानोवे सुम ऊ सदज ष्ट नदी छेगे । मेरे प्रणाकेभी 
गाद्क चन यैटे तो षया ्आग्चयं है! 


भृषिन्र ने उख ग्युली चिकी षी राह से मोक कर देखा, 
छट जने से चदिनी साफ निकल श्वा । चडी विडी 


९ 


1 
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केवादर की नीची भूमि मे श्चनेक प्रकार की दारी चोरी घास 
उपजी {कमरे से छ ही दूर पर वेंखवाडी है । यासे के 
क ग्गड खाने से भोति भोति के मधुर शब्द निकल र्दे 
। दूसरी श्रोर फी पिडकी फे वाहर, चु -सात हाथ के श्रन्तर 
पर, साधारण जङ्गल दै जिसे श्रधिकाश वघडी श्रौर सेड के 
पेडथक दूसरे से खट ह हँ 1 उनके पीठे बहुत उच पेड पडे 
द चन्द्रमा के मन्द भकाश में अली भोति पदचाने नदीं जाते) 
उतत शरोर से भीगुरो फी भनकार लगातार खनाई दे रे ह । 
एक धकार की सुगन्ध भी उस श्रोर से छरा रदी है । भूपे 2 देहात 
फा रहने बाला हातात सममः ज्ञाता कि यद श्रद्से के पूल 
कोगन्ध है । उस शरोर देल करः भूपेन्द्र के मन मेङ यु भय 
दन लगा । साचा-मै यहो श्चकेला साया ह । श्रगर केर दरस 
जङ्गल से श्राकर मु पकड कर ले जाय तो ! उसने ट उठ कर 
भीतर से किवाड वन्द्‌ कर दिया! फिर चौकी पर वैड कर सोचने 
लगा--श्नगरस्मे नींदुमे स जाड श्रौर वावृका कोई श्राधित 
जेद्गली उकैत दाथ मेँ तीर धचुय किये इस जद्गल से निकल शरावे 
शर एस खुली सिडकी की चुडा फे वीच से तीर चला कर मेरे 
सिरकायेव दे ? यद्‌ सोचते ही भूपेन भय से कोप उडा 1 . 
उस्र गहरी रात मे--पकान्तशायी भूपेन के पापी मन म 
कमश सन्देह वदृने लगा । फिर सेाचा--फोरोग्राफर सुवन न 
यद श्राकर, मेरे मना कर देने पर भि, कोद वात जादिर तो नटीं 
फरदौ या दोवानजी ने श्राकर वात्र से क दिया दै कि श्रापके 
सम्बन्ध में भूषन सुभ से बहुत टेढी मेढी वात पूता थ । 
तय ते बचने का के उपाय नदं श्रवश्य ही युष सीति से 


सुभे मार डालने का यन्दोवस्त श्रा है| मेरो सेने फी क्या 
म्यवस्था टु है, सेए केवल वदी देखने फे लिष्--मेयी शछुपरिधा 
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द्र कर्ने फे लिय कच चादृ नहँ श्राये थे ।मेसीदेद म वा 
लगेगी, सिफं शसो लिय चैकी सिस्राने की व्यवस्था नदी दुः 
है । पिडफी फे सामने सिरहाना होने से तीर मासे मे सुभीता 
हाया, यही उनका मतलय था । 

भूपेन्छ फिर सोचने लगा, श्रव क्या किया जाय ? किवाड 
साल कर वीरे धीरे वाहर भाग जाना ही ठीक दगा) ग 
खयाल इ््या--श्रगर इनका मतलव मेरा खनन करने ही का 
उन्हाने पहर भी जरूर विडा दिया हेया । पदरेदार मुम कषा 
गते देख लाटी से मेरा सिर फोड देगा श्रगर भागना दी है तो 
कल द्वि म भारगूगा 1 इख धकार सच विचार कर भूपेन्द्र ने दोना 
लिडक्ियिं फे श्रच्छी तर्‌ बन्द्‌ करः दिया । चिराग. लेकर देखा 
लिडकी के करिवाड मजनूत साखू को लकड फो है, कव्जा, चट 
कनी श्रादि भौ हलकी नह है । दार फे समीप रोशनी लै जाकर 
देस्‌, द्स्वाजञे के क्रिवाड श्रौर सोकल शादि भी विडकी हो कौ 
भति खुख्ट दै । सदसा चाहर से ताड कर फोर भीतर न्दी 
सकेगा । भूपेन्द्र ने फिर सोकल के अच्छी तरह दिला-डला कर 
देख जिया । तय कं स्थर शकर मसरदसौ फे भीतर घुसा, साया 
नही, विद्धौने पर बैठा रदा । बन्द धर भे, जेठ माख कौ कडो 
गरमी,मं,, सदसा नीद शाने की भी सम्भावना न थी । वह पले 
खे द्‌? कस्ते करते ऊध कर कमी साता कमी चैटत था 1 र्य 
खेति-पैखते उसने द्र की घड़ी मे कमर. वास्द्‌, पक, दो, शार 
तीन.की घरी सुनी । ~ 

इसके वाद्‌ चद्‌ खा गया 1 सोया सी वहत देर तकः १ 
ष्क भयङ्कर स्वप्न देख कर जाग उठा 1 उस खमय बादर लै 


बोलने लग गये थे । प्विडकी केचिद से श्रातकाल का धका 
मेश्चार्दा.था! ~ 


= 


। [४] 

सात यज्ञे दीवान जी श्राये । भूपेन्द्र ने दहन से भेट करने कौ 
च्छा उनसे धकट करो । दीवान जी ने कदा-च्च्छा, ओँ वन्टो- 
पस्त.करता ह । । 

प्रुषटेकेवाद्‌ श्न्द्र से पक दासी श्रारूर भून क 
पला ले गर | पक कोरे मे जाकरफे देखा, एक कुर्सी रको 
६1 उसी फे पासं कलं लत] धरसघ्न सुव से खडी है॥ ^श्ादपः 
र्‌ कर उसने भूपेन का स्वागत किया 1 भूपेन फो पर्हुचा कर 
रसौ चली गई । 

अपेन ने फनक धे पास जार मन्द स्वर मे कहा--यस्य 
रमे र कर य॑या श्रमिनय करना एकदम भूल गर ? 

फनफ़ ने मुस्कुराकर फषा-ज्यो ? 

"मं स । दिन वाव 
५ ह सुभे प्रणाम नहीं किया ? दासी ने धया सममा 
पगा? ध 

उनकने रेख कर फटा--“सममः। दगा कि फलकचे के 
रो मंण्सा द्यो ज्यवहार हेता है । चोटे-वडे का लिद्ाज वे 
ोग भरे धीरे उखाते जा रटे हं । येदिपः ।»--फह कर ऊुरखी यौ 
र इणारा किया । पाल षी प्क चौकी पर द्रौ विचर यी। 
सी फे किनारे वैट कर कनकरू वेली-घुक कफो श्य यदं श्र 
+ दिन रवविष्प्याश्मेरातेा स गया! , 

- } “थे, यहाँ तुद इ कण देता है ० _ , 
नक गुले छार शरोर जय ध्यान से यैस कर शनि 
इ पर लो--स्वाधीनतां लुट जाने से कीन जीना चदन ६ 


त 


¢ वि 
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भूषिन्ध ने भी चकितच््िसे द्रष्ट कौ शरोर देख त 
कद्ा-घवराश्नो मत, श्रव देर नहीं क ४ करना 
भूलो । श्रव भी चुम बहुत कुदं कर ह 
५ कनक ने बाई जी की तरद सलाम करके कहा--उस्ताद ५, 
श्राप ष्ठी की वदरौलत 1 ( द 
परस्परः शारीरिक कुशलं प्रथन होमे के वाद भूपेन ङं ` 
तकं चुप रहा। 

कनक ने कदा-श्राप क्या साच रदे दं क 

भनी, कद्ध तो नदी 1 वुम्हासी वह जी की क्या खवर है? 

"वहञ तो तन्मय द्ये रही है ।* ५ 

"केसे 1) 

"कैसे क्या ? नये भेम भँ पड करः जैसे दोता है ।” 

"सुना है, उन दोनों में मेर-सुलाकात नदीं दयोती ।* 

"यात मै नदर, दिन मे दो दयेत है ! दो-तीन दिन खे देखती 
हं, तीन-चार वजे से सोभः होने के वाद्‌ पक श्राध घटे रततक्क 
भीतर फे वप्णोचे मँ चरकीली चोदनी में दोनो रदल फिर कर 

शव जी चदलाते है !* 

भृेन्दर-दसमे दोपदी वयादै१ । 

पनी जी, दो नदी, श्राप च्ञ आस्ता लगि थे') श्रव 
दत्ता हो गये । हताश की दशा पर ङु लिप उाललिपः 1", क कर 
मिनयकारिफी के खर मं सुद ऊपर करके वोली-- 

“छदे दु शट देशचार ! त्ने यसा किया विचार 1 
किमक घन क्िमिको दै दाय ! किया भाईुजी कौ निरपाय ५ 


क्विरङृभिम दुख खे सिर नीचा करके शोँचल केदार क 
प्य मन्ते सूरद्रूट ओघ पयने समी 


४ 


६ 
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1 
क न कटा--चमी श्भिनय रहने दो । काम कौ वात 
। (५ फन ह्‌, कुद पता मिला ? ¢ 
४ मिलेगा ? म॑.सुकिया पुलिस तो ह नदी 1“ 
५ पले कदां रदता वा, यदेख्द नहीं सुना ९५ 
भप्िम मे फिली मठ का मदन्त था।* 
ण्ञ्स मट्‌ क नाम कथा है ? वह मठ करटो दै १" 
यद्‌ मं केसे जागी 2११ 
„ वेह जी सरे दतनी गपशप होनी हवा उसने यद वात 
नह्य कदी १ यह वात तो लुम उससे पृच्छ कर भी जान सकती 
र 0१ फा मदन्त था, यदे चात लुमने कैसे जानी ९ 
काशी स इन्दि दयान जी फ जो चिदधी लिली थी उसी 
शिखा था । वह चिदरी दौबएन जी ने मालकिन फा पठ कर 
खुनाश्थी!» प 
“उस चिद मे मड षा नाम नहीं लिला था ५ , 
"चिद तेर्मैने खुनी नह । मालकिन ने कहा था, मट की 
महन्तीश्छोड काशौ म आकर टिका दे 1 
"वह चिटी कदय है ? दीवान जी मालकिनफोदे गये या 
भ्रषने साथ लेते गये ९ 
“यद नष्टं कह सकती ।* र 
५माल्लक्रिन क्रिस कमरे मं सानी ह? उनक्रा वज्ल श्रौर 


खारी श्चादि सामान करटा, 
. कनक ने हं कर कहा--कर्यौ, सुमा के स्या रोदिणी वनना 
।, 


‹ भ्पुक्त वार चनने की चेष्टा करके देखो तो ।*, (1 
, * “जय पकड जागी तव भेचिन्दलाल को निल ˆ ~ 
फेरन्त पुस्त पे खिपुर्दं कर द्विया जायया ततर +, 
श्प 
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भूपेन्द्र ने देख कर. कदा--गोचिन्दलाल तो छम्हारे पास ह 
ह । उसका दाथ करना वया वडी वात दहै १ धन-सस्पतत ई 
कम नरही--प्क लाख रुपया सालाना श्रामदनी ह । तद 
सदश एक रोहिणी धरा दने ही से तो उसकि रक्ता दै। श्रच्छ, 
शय॒मी इख वात का जनि दो । इस शशिकला के सम्बन्धमें १ 
लम्हा क्या विश्वास हे ? कया वह पले ही से इस न॑ 
भवेन्द्र को चीन्दती है ? । 1 

शो, मेसा तो यदी विश्वास है 1» व 

.. पतो श्रवश्य दये दोनो प्रपञ्च स्च करश्राये हे! णक ठ 

दलन वडा जल कैला करः श्रफेला कभी नदी श्रवसा । इन्वः ; 
महल भ उखका पक जासूख जरूर होना चादिष् मेस समम । 
मै शशिकला ही उखकी खस हे 1५ ~" 

कनक ने कद्टा--श्रगर यदी चात है तो उस दिन वापीव म, 
वाच्‌ के] दले पहल देख कर वह रस तरह "क्यौ चौक उरी! 
जो श्ननदेनी दोती है वही देख खून करः लोग चौकते दै 1 

भूपेन्द-मेरे मन मे मी पदले यही आ्ागाङ्का इई थी, कि 


गरहुत सच विचार कर मैने इस भण्न का एक उन्तर निकाला दै। 
~ प्क्याएः 


1 


“जिस समय उन दोनो ने प्रपन्च स्वा द्योगा उस समय 
यद्‌ निश्चय नदी फरिया गया दोग कि यह्‌ उग-खन्यासी बन कर 
-श्रापेगा । यही स्थिर हुश्च दोगा कि साधारण मेख से ही यद 
श्यावेया 1 कदेगा, मे खन्वाली था, सो सव छोड-चछाड करः फिर 
घर सौर श्राया ह ! उन दोनो ञं यह -खलाद्‌ दने फे वाद 
शिकला नपय से श्राकर जनाने-चार पर उतर पानी मेँ इत 
स्वग धर कर किनारे पड़ रही देगी ! इसके दो ह 
महीने वद्‌ नरुली सचेन्द्र भी आ्ा-पर्हया है! शशिकला क 


ी 
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क न के वाद्‌ -शायद्‌ उसने सेषचा द्योगा-“सन्यासी 
ब्रह्मच द टी अच्छा । मी छु महीने तफ जप-तप, 
६ - यादेका दोग दिलाने से फिर फोई किसी तरह का 
स र कस्मा 1, शशिकला जो चो उटी थी वह नकुली 
१ देख कर न्य वहिक उश्षका सन्यासी रूप देस कर 1 
सप क २५ ्ोने पर कनक ६९९ तकं गाल परः 
राप दीक कलम (५ चने लगी, पीठे भूषन यावृ, 
भूपेन ने कहा--यदि कुम बातचीत मे चतुराई से शशि 
क्लाकाङ्छ परिचय निक्त समे तो-- ॥ 
भात कारः कर भट उटी-तो श्रापका काम 
सफल षो ¦ ५. 
~ _ "जरूर । दोनो द्गायाजो मे प्क का श्रसंली पती मिलने 
स दूसरे का भी सारा, छत्तान्त धकर दो जायगा 1» ५ 
~ फन ने उन्तेजित स्वर मे कदा--श्नगर यह वात दै सोमे 
भापकी सहायता कर सकती हं 
न -कर सकती? 
:, फर खकती ह 1 मे जानती द्रं कि शशिकला फे चाप कायरः 
कहां है 19 ~ 
“कषर दै, कों है १ कैसे जाना ११ 0 
“पक दिन वात ष्टी यात अं उसने वचपन में मेने श्रपने 
पसन्तपुर मै"--कद कर फिर वात के सेभाल लियः 1” $ 
॥ “वदो उसके याप का घर दे या सद्र का--य् तुमने कैसे 
ना 2 


“उसने कदा न--चप7 में 1 
भृपेन्र मोह सिकोड कर श्नौर ष्ट सेच कर योता--पाप 


रर रलदौप न 


काही धर हयो सकता है । यदि सुर का धरर होतातो उत्त 
म भो कोई चति नदी । घखन्तपुर कों दै, कड चन्दाज कर 
खरतीहो? श 

("बातचीत से तो वह वर्द॑वान जिलिकी दी रदन्‌ वाही । 
मालूम होती दै। "र के "ड, श्नौर पड, को “र, कदती दै । हम 
खव साडी पदिर्ती दे, वह खारी पषिस्ती है । म कपडे 
श्रोढती है, वह कपरे श्रोढती दै ।» कह कर कनफ देखने लगी । 

भूपेन्द्र ने कुच देर सेच कर प्रसन्न हो फनक 
श्रपयपा कर कहा--शावाश कनक } शावा ।] इस दफः च 
मे रास्ता मिला। 

“छ्मव क्या क्रौजिपगा ९ 

"यै आज दही कलफत्ते लौट जागा । पोस्ट श्ाफिस की 
किताव से पता लगाङगा फ बसन्तपुर क्यो है । फिर वर्ह 
जाकर गुप्त सीति सरे ्रचुसन्धान कर्गा 1» 

“किन्तु याद्‌ रिप्णा, शायद्‌ दसरा छली नाम शधिः 
कला नदीं है 1» 

“यदह सुः से कने की जरूरत नदं । उस्र गोध की कोन 
खरी चेतकेपू्वथी श्रौर चेते चाद्‌ से मोव में नदीं है-द्स 
क्रा पता लग जाने ही से सव चात मालूम दो जायगी 1" 

कनक ने कुच सेच फर कदा--यदि पेखा दा--पोच-सात 


वपं उसे धर चोड दे गया दे-यदो दसरी जगद से श्चा ्ौ-- 
कलकन्ते या छष्णनयर से ? 


भूपेन्द्र ने दहने हाथ सरे सिर दाव कर कदा, तव ता 
मुिकिल होगी 1 श्रच्छा, जप साडी पिरे वह यद्‌ कर, , 
चह साड दै १ ¢ † 

"ष, है तो 1 व्यौ ए 


चौथा माग २२६ 


“वद साडी सुभे दे सकती हा? | 
ह। चह साड उसके कमरे मे कल भी मैने श्चर्गनी पर देखी 


“क्सि याने से ला कर ववा सुभे वह्‌ नदीं दे सकती दो ९” 
प्या कीजिपगा ९ 

, “बसन्तपुर फे धोवी फो वद्‌ साडी दिखलाने से पता लगेगा 

षह क्षिखक्री खाडी है । बह साडी तो घे जरूर चाप 1 
„. “भ विधवा ची हं । लाल किनारे कौ साडी किस्त वाने 

मग लाड 9१ 
“श्रच्छ, पक यार ला कर खिफौ सुक दिला दो । 
„ "हा यद हि सकता हे 1» कह कर कनक उशी शौर कुद दैर 
म बद्‌ साडी कपडे भे छिपा कर ले श्रई । 
भूपन्द्र ने बडे गौर फे साथ साडी के चायो कोनो फी जोच 
। पक कोने म धोवी का लगाया हश्रा चिन्द्‌ देख पडा। 
ऽने भाट पाकेट से चादर निकाल कर उस चिित शरश फो 
फार लिया । 
कनक योली--ह ! यदह च्या क्रिया ? 

- भपेन्द ने छद उत्तर न दे कटे हुष्यश्रग्ण को श्रपने पाके 
मं रख किया! इषे वाद्‌ साडी कटे दपः किनारे के 
ऽगली से जीच सखीच कर कु खूत निकाल कर फक दिया। 
पा-क, च्व कटा हुश्मा नदी जान पडता। कटा हासा 
जचता है । जाश्नो, साडी को जदो की तर्यो स्ख धानो । मश्च 
जाता ह | दोपहर क्ते वाद यरो से चल दगा! 

“शा ही १४ 
षहो, श्राज ही । 
“सुभे शरोर यदो कितने दिन रहना पडेगा ?” 
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* बदुत हरा ते दो महीने । इस श्ररसे मँ इस नकृली भिद 
की सारो गति-विधि नही जान सका ता मेरा नाम भूष 
नदीं" क्‌ कर भूपेन्द्र उत्साद-भरे सह से उठ खडा इ्रा। 
पाकेर से कुछ नोट निकाल कर कहा यह - ल, श्रप 
महीने कौ तलव । श्रौर दो मदने तुम तकलीफ सह करः यहो 
गदो । तने ही समय मे काच्थ-सिद्धि सममे । 

द्खरे दिन कलकन्ते प्च कर भूपेन्द्र जच करने पर 
उतार हो गया । बवान जिले भं पक, छपरा जिले मे पक, शरोर 
फनिया भं पकः, कुल तीन बसन्तपुर हे । दसलिप वह निस्सन्देहं 
दो वडेवान जिने फे चसन्तयुर भे जा पहुंचा । ५ 


८ 
। 


( 
पक व र का इाक्-घरः ठीक चाजार के 1 मेथा 
यादे । आकाश बादल सरे चिरा इमा दै} हवा इस 
क हो ग दै वि पेड के पतते तक नही दिले । मारे गरी 
ह य हो उठता हे । डाक श्राने का समयो गया दहै) 
ह \ डाक चादर बरामद में वेड कर डाक-यातू इन्तजार करः र्दे 
व श्नाने पर चिद, मनीश्राडैर श्रादवि डाक के जिस्म 
कं श्रपने उरे पर जाकर विश्राम करेगे । मनिहार स्टेशन से 
भी -गाड़ी पर डाफ श्राती है, चार सुसाफिरो फे यैटने फे लिप 
उस्र भी भें जग दै । दो-दो रुपये सवारी के दिक्तावसे 
भंडा लगता है 1 
हे खिडकी की राह से श्राकिसत फे भीतर की घडी देख पडती 
। एक वज करः दख मिट हु, पदर मिमर हष, तथापि 
क गादी का दुशैन नदीं । पोस्टमास्टर र्सी पर यैटे 
2 ॐ कर शुकते दै, वीच यीच में जाग कर सतप दि मे 
थड़ी की शरोर देखते द ! टेवल षौ ऊपर से वी० पी० रभि्ट्र 
हकर हवा करते है, जग्दार लेते दै, शौर फिर ऊक कर गिय्ने 
परा जाते हे । 

गस्मी क्रम श्रौर मी यद्र चली 1 श्रव उद्र वज्ज गया। 
सदाङ्धं की खट-तटादट से डाक-वावू कौ यजि श्वल गरई। चे 
साचधान द यै । दैषवा, पाठक मदाय द्वै । श्नाज निवार है, 
श्वद्ववासीः शाने का दिन है । छंस्ता पहने, यगरल मँ दती 
देवये, पान ऋवावे चवते प्रञयुनाय पारक ने धाकर्‌ दशन 


दिया । पूद्ा--यावू, डाक शया सर १ ४ 


1 
) 
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म. क्र 
डक-वावू ने का -श्ाइपः पारक जी, वेटि । क्रे मानि 
ल्ल ! भीतर खे वावू को प्क कुरी ला दे 1 डाक तो त्री 
नीं छद \ = क 
ठ य 
पाठक ने कुरखी पर चैठ कर कदा--श्राज इतनी देरी । 
दै ९, 
"वया मालूम, शायद रेलगाडी लेट श्रादे हो ° ` 


९. न 
दो पक वातत दने के श्नन्तर पिडन कतै च्रोर देख पाठक + 
फदहा--पक चिलम तस्याक पिला्रो } 


पिडन तम्बाकृ भरने गया} पमुनाथ पाटक ने कापि 
हसते का दिन्दप्वहवास्ती पटा दै ? 
खाक-चीच्‌-जौ नदी । 


1 


ध्यूरप के एक श्रदेश भं ञअ्जभी भयानक युद्ध , दा साहः 
शगरेजो सी श्रवस्या शाचनीय है] 

डाकनवावु. बडी उदासीनता के साथ वेले--तेा क्या? , 

नदा साव, वात ही पेली है 1 स्व यया होमा, के न 
कह सकता 1 गया इुश्ा हे, जानते है ए५--कद्ट कर ट्‌ भ 
श्राङरका सादा कार्मल्ञे उख पर पाठक जी ने युत्त च क 
पकः नक्शा खच दाला । गव खाद के वङ्गवाली के अ्ुसपर 
श्रेगरेर्जो छी सेना कैसी सकदटापन्न श्रवस्या मे टे, यदी की 
लगे डाक श्रनेमे विलम्ब होने से उनरी श्रवस्या कै 
संकटापन्न ष्ठो रदी दै, दख चेप्य फे वेम से डाक-यावृ दते आ 
र्दे ये श्रेगरेी सेना के सकट पर करीन ध्यानदे । वे पारक ञी 
च यपत यात मे दं द करते जते थे, पर सेचते थे टाक श्नि 
म विलम्ब दोन फो वात 1 सास चात सम्ना चुकने पद्‌ पाटकः 
न षद्वा--धापं मेरो यत्तका विद्ासख न करभे 1 शअगचे्लो का 


1 
र 
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{ भ्या दुश्रा, इस विपय के सेचते सेचते एक सप्ताह से रात को 
मे ध्रच्खी नींद नदी शात 1 
,, इतने मे पिउन तम्वाकर भर करल श्राया। डाकवावूने 
पिउन के हाथ से चिलम ले टे पर रल पाठ जी के डका दिया । 
पे वेकि होकर हका पीने लगे । इतने मे डाक ले वाली 
` गाडी की घड़घडाटर सुन पड़ी 1 
` _ धौरे धीरे गाडो डाक धर के सामने श्रा खडी हई । पसीने 
खे सरार घोडे खडे हकर दोफने लगे। गाडी से तीन 
सुसराफिर उतरे-दो गोव के ही थे, प्क श्चपरिचित व्यक्ति था। 
श्रपरिचित की श्रोसौ पर चश्मा लगा था} वाल रपघराने थे । 
उस्लका गोरा रद्ध श्रौर सुन्दर ग्न देख कर डाक वत्र ध्रौर 
भभ्ुनाथ पाठक उसके मह की शरोर पक टक देखने लगे । यह श्रार 
कोर नदी, पाठो का पूर्वपरिचित वदी स्वर्ग भूपे दै । 
भाडी के ऊपर से पिडन ने डाक की थैली उतार ली । केच 
घान श्रौर उस ओ सद कारी श्चासोदिर्यो ने गाडी चे श्रस्वाव उवार 
दिया । दोनौ साथियो से भूपेन्द्र ने कहा--“जया श्राप टहर्िप्प।? 
शोर फिर श्रपनी पेटी सोल कर ष्क चपा श्ना कागज चादर 
निकाला । उन दोन के हाथ मे उसरी पकः एक परति देकर 
फहा--'"यद पुस्तक छुप रही है । वडे काम कौ टे श्रयु्रद पूरक 
शस विन्नापन ये पट दैखिष 1» इसके याट डाकघर ते दालान 
मे श्राकर विनीत आव से नमस्कार किया भ्रौर--“मदाराय 
श्रापत्ताग भी देसे, कह कर एक विसापन डाकचान्‌ धे व 
शरोर परक यमुनाथ फे दय मेँ दिया 1 वदो पकः स्ट्ल शा, भृ 
गिनि किसी फे के उस पर कैट गया । 
पाके चण्मेफा सोल दते ददते पाठने गद 
मारय फा शुभ नाम १ 
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" धी भूषिन््रनाथ ।* ˆ - त 

॥ ध्र ९ ॥ 1 
“कलकत्ते मे ' । 
“करो जाना होगा १५ छ 
“अभी तोश्रापीकेगोधमे श्राया» वि 
“किश्षके यहो ९, त 
“किंस के यहो नरी, श्नौर सभी के यों वि 

“किस मतलव से श्रना दघरा है, च ड 

“ "एक्‌ ग्रन्थ प्रकाशित कर रहा ह । विक्षापन देने न श्वा 

भात दोगा! उसी पुस्तक के लिप मखाला समग्र करने ह कह 

से धरम रदा हं 1 दो-चार ग्राहक भी वनाने का द्वरादा (व 

कर भूपेन पोस्ट-मास्टर शौर पाठक फो सुह की शरोर विनः 

दृष्टि से देखने लगा । पोस्ट-मास्टर विना कुं बातचीत ॥ 

डाक को थैली का बन्धन काटने लगे । नः 


नवद सामने 
` › प्रञ्ुनाथ पाटक चर्मा लगा करः विक्ठापनका्श्रोखकफैस 
स्कर पटने लगे-- 


४, 


, हिन्दी-षाहित्य में युगगन्तर 


अचिन्तित पूर्व, श्रमावनीय, शच्युपादेय 


व) 


ॐ 


। , ‹ , तन वयवसथ ह 
द्यादि सम्दृणं पिनापन पद कर्‌ पाठक ने कठा-कार 
परततिपदा फो दयप कर निकलेगा ? ह 


नडी [1 पि | ६ ४ + 
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“श्रयरे श्राप बुरान मान तो पक वातत धरर,» कह कर 
पाठक जी गस्मीर भाव धरण करः चुप ह रदे 1 माना उनके 
मन का आव यहम था--म राम, कलिका मे पया यथा 

भार्म हुः हे) 

मूषेनदर ने काकण १ 

पादक--प्रहनि को पदली तिथि तो श्च्डा दिन नदीं दै-- 

षितरपतत दै न ] ८ 
मूषे नेर्देस कर का~ लिप तो ली विधि पो 
का विचार कियारै। 
„~ पार ने दुधिधा मे पड कर पू्ा--इसका मतलव ? 
भूषन्द--पिवपकत म जो वार्दर निकलता दै वद फिर लीरता 
नदौ । यह शाख फा वचन दै न ? 
" भ्ञी दा ।# & 

“मेरी पुस्त पिकृपत्त कर पडिवा फो निकल फर सय फी 
खय पिक जाये । पो-लात वपं धाद पुस्तक विक्रेतारो क्वे 
शरालमासी से था दक्षरी मियो की दूकान से दारा लगी, गुरः 
की खाई, कटी फी श्रनस्था मेँ किर मेरे घर लोर नः शर्य, यदी 

भसे कामना हे ।* कद्‌ कर भूपेन्द्र दनि द्य जाडं पाठक क 
खद को श्रोर देख कर सुस्छुराने लगा 1 ॥ 

इसको रसयीली वतिच्छैत सुन श्रौर विनीत भाव देख फर 

शाम जी प्रसन्न हण । चोले--यदय श्याप या मसला सब्र 
9 


थे उनसे भूपेन मे 
पः उसी फे सदुरे 
यङेउवि ष्फ) 
हष यदीदो पतन 


€“ 4 


., धाडा-गादौ मजो सुसाकिर स्थ खयि 
भातक्ौछय्‌ छु खदर्छुनली थी} द्रसलि 
फदा--षन दै, याप के जमींदार राय सादय य 
स्दाचर्ण्‌ वानर के वश का इुचतान्त--यद्वत न' 
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शरीर उनका कुद ओवन-चरित--मान लीजिए, चार पच 
संग्रह करना पडेगा । उनसे भेर द्यो सकेगी १ मके 
इखी समय पक श्राद्मी काद मेल क्ते श्राया । ग", 
उसको सी पद विज्ापनं दिया! प्रभुनाथ पाटकने जवाव विया 
सवेरे आठ नौ ञ्ञ कै वाद्‌ वाव श्राय. कमरे मे चैठते ई 
समय जाना सीक दागः । श्राप यदं कितने द्विन ररदमे ¢ नेम 
“चार-्पाच दिन रहना पडेगा 1 आरासपाख के गोरथ ५ 
जा कर बिापन वोदुगा । यो को मकान कराये पर मिेगा 
"मकान ? यद्यो किसये का मकान कदो ? यद्‌ क्या 
कलक्रच्ता शहर है ९» र्यदा 
पोस्य-मास्टर ने डा की जोंच करके कहा-- 
यावर. काः वद्गवासी ते श्राजञ नही शअरष्या। 
पारनः चौक करः घोल उठे-र्रय्‌ १ नदी आया? _ नैर 
“जी नदी, केवल शारदा वावू का व्वंगाली, श्राया है 1 # 
क्सीका करई कामजं नहीं श्राया 1» ( 


ओगरेजी न जानने वाले वेचारे ्ञुनाय ने हताश देकर 
कद्ा-- नदीं श्याया ? £ 


भूषिन््--क्या श्राप इस साह का वज्वासी सेजते दं ? 
भङ्गी हो है 29 \" 
` भदे बड्आसी दै, पजामिव ह, धियवादी हे । कल श्राते चक. 


गाडी भ समय काटने छे लिष्‌ हैरिखन रोड के मेड पर से एक 
प्क प्रतिन्तेश्यायाथा 1 


पाठक जी ने मानो छतां होकर कदा--कदों है, देख १ =. 

“मेरे ट्रक मे" कद कर भूपे, ने वकस सेल कर तीनो 
समाचार-पत्च निकाल करके पाटक मद्याय के हाथ मे दिये। 
उन्दः पाकर ये मारे दशी फे उदल पे । हतप से उनका चेद 


॥ 


च्च 


चौथा भाग र 


॥ 
ग्‌ 
सिते गया । उन्दने कदा--दैखो, इसी फे कदते ह, जव भग- 
बानर देता है तव चुष्पर फाड कर देता हैः । पक कागज कफे लिष 
{जी छटपदा रदा था सा एकः साथ तीन तीन मिल गये । श्चच्छा 
"बाबू, शन पत्रो को मे घर से जाकर पदभ । फिर श्मापके 
सदा दूगा । कोई दजं ते नदीं ? प्राप कों रगे १ _ 
_ भ्पन्-यदीतोमे भी सच रहा ह । आप कहते है, भा 
पर धर्‌ नही मिलता-- 
` पाटकः जाने कोः तैयार. हो गये थे । बोले--“उसका धवन्ध हौ 
जभरमा 1 साई, श्राप सजन पुख्प है । मै श्रषने ही धर पर श्राप 
फोक्तेजाता | मेरी वैठक मे पक हयी कमरा दै । करई दिन हप, 
मेरो बृहन कै जमा श्रये हे । सपय मे उनके पक मित्र भौ रे। 
बरद रहनेमे श्राप फो कष्ट दोगा । ये जा पेड दिखा देते दे, इन 
श्रा म ओ यह्‌ उजला सा धरः दैसव पडता हे वद मारे 
स्कल का वर दै । ओ स्छरूल कमेटी का मेम्बर ह । मिडिल-स्कृल 
,स्कृल फी दशा श्चच्खी है 1 मत वं पक लडके ने पास करये 


४) २० जीता पायः हे । दन दिना गस्मी फी तातील दने से 
स्कल चन्द्‌ षट । चलिण, शली स्कल मे घापग प्क कमरा 
दिला देतता ह । वीं रिप श्रौर सुः गरीय कछ घर जा रुला- 
सूषा दा उसे ग्रहण वधीजिप । मँ आ बाह्य ह । मेरा नाम श्री 
भसुनाय पारक ह ।» कह फार उन्हे ब्रह्मत्व का भमा स्वः 
रुप, छुस्ते का घटन खोल, जनेऊ निकाल कर दिप्वा दिया 1 
„ भूपेन्छे ने उनको नमस्फार फर कटा--धच्छा ता मे स्कुले 
भ रह्मा 1 किन्तु भोजनादि के लिप्य श्रापके कष्ट देना-- अ 
पारफने वीवी मं कदा कट नटी; म॑ ता ध ४ 
क्ति, घुलाव, कयाय, का विलाऊगा नद्[। च श ह 
मला ददात भं फा? हम लाय जो खाते द ची स्वाधार दप्तः 


सदेन स्नदीपः 


भत खिलाञगा । दमक इसमे कोई कष्ट नदी अ 
च्रापकोा कट हा सकतारै। - 


£ ॥ 

भूयेन्द-मे भी ते दाल-मात श्रौर सेरी खाकर ही { 
रेज राज कलिया-पुलाव खाने कफो कों मिलेगा १ म ति 
श्रादमीर्ह। नीतो 6 यये पवा रदा ह १ पेट दी 
तो यह्‌ व्यापार किया रहै। ध 

भ्रच्छुा तो चलिए । मै चमी प्क कमरा खाली कसा गान 
विचनातो ्रापके साथ ही है। तीन-चार वेच नि 
सेनेदी से चेरी ता काभ निकल जायगा । सूल का ९ 
दै। जाति का मल्लाद दै । श्रापफषो प्क लाटा पानी त 
सकेगा 1 मेरा घरं भी वरदो से दूर नदीं है ! चलि 1» पन्‌ गर 
द्र के ला कर उसके सिर परः टक श्रौरः विदछीने कौ 
रखा कर भूपेन को साथ ले पाठक जी श्रागे श्चागे चले 1 जी ` 

रास्ते भे जाते जाते जिसका पटरा-लिखा हुद्या देखा ऽ, 
को भूयेनद्र ने पक विक्ञापन दे दिया । < न | 

-पार्ताला मे पर्ुच करः सव श्रवन्ध करके पाठक जी च 
तभे चव जाता ह । रसे चदा देने के कतार 
तैयार दो जाने पर ्रापको बुला भेजुगा 1 

भूपेन्द्र ने कदा-्मैने छु खापी लिया है । यद्‌ स्मय 
भजन करने का नदी ह । श्रव प्क ही वार रात मै मेजन 
कर रलँशा 

पारक--चदुत श्चच्छा, सन्ध्या होने फे वाद्‌ लालटेन ह 


मेख लडका श्राचेमा । उसके साथ श्चाददगा । श्रमी मेँ जाता ह । 
अषेन्द्र-भेने श्रापको बहुत कष दिया । यदि मेसा पकः , 
शरीर उपकार कर दे सद तेप । 


: ण्क्पा ०१ 
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| वा “कपटे भेले ह गये ह । कलकन्ते से चलते ममय यद्माश 
, वावी कपडे नही लाया । जेए मौजूढ थे वही ककरः चल 
, दिवा । यदो श्नच्छा घावी है ९ 
“ओी हो, यदह एक धोवी है ! उसका नाम नीलाम्बर है ¦ 
॥ नामस नीलाम्बर, फाम भी नीलास्वर--यथा नाम तथा गुण ।* 
, ५ प ष्या ९४ ॥ि 
| =, कपड़ा खूब साफ नदीं धोता । देहाती धोवी कया -श्रापके 
| कलकतिया धोवौ की वरावरी कर सकता रै ९५ ^ 

“सही है, श्रमी किसी तरह काम चला लेना होगा ! छपा 

कर, जीलाम्बर फो खवर भेज! दीजिए ।» 
""श्रच्छा, घर जाकर उसे श्रभी बुलवा भेजता ह 1 ते जाता 
अ कह कर, दुर्लभम रत की भोति उन समाचार्पनौ फो हाथ 
म लिये, श्रानन्द से भूमते इषः पाठक मदाय श्रपने धर की 

। 


„ _भूषिन्ठने चूला जला कर चाय के लिप पानी चदा दिया । 
पादी मक्खन, मेवा ओर भिढाई श्रादि सामान उसकी टिफिन- 


सकरी मौजृद था! 


# ४ 
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न 
अद-गने की तरारी मेगा कर साई है । स साह फे 
कासी, भ्रजा-मि्र, भरिथवादी श्रौर वसुमती ये चारो पच 
नकते हौ भेज देने के लिप भवेन ने कलर्ते पन भेज द्विया 
दे-भभुनाथ पाट भो दिन गिन रदैदैः 
चे दिन दोपहर के, खा-पी कर, भूपेन डाक घर गया । 
कलने से पक पेट श्रौर विक्षापन लुप कर श्राने फी चात धी । 
ओग्ावर उसी समय भोजन करके पान चवाते गट घर से 
बाहरश्चाये । डारूषी गाडी श्राते मश्चभी कु देर) योनो 
९५ वेठ कर गपशप करने लगे । इतने म शिवगज धाने पो 
दाेगा सार्व भरोडे पर चदे वदो शरा पर्हेचे 1 
“दासेगाजी हे--्दरण, ादय-श्रे फेर दे! मानिकलाल, 
शराफ फे भीतर से करस ले श्राश्नो |» फते कहते डाफयाधू 
ग्य खडे ष्‌ । पक रनर ( हस्कारे ) ने जाकर पेदे की गाम 
पर्डी। दारोगाजी घोडे से उतर पडे । 

, भुषेन्दे ने देखा, दारोगाजी कपी उप्र कम दै ! चोधीस पीस 
र्थ से धिक न रोगी 1 खाकी रद्ध की, सरकारी पोशाक पो 
थव सते ही कुं भयङ्कर देख पडते हे, नटी तो दै खमु शौर 
छन्दर युवक । डारूवादू ने कहा--श्याप कदो से शा रदे ६? 

"पास दी पक गाय मे यया धा--कं तद कौत ध्रभी 
गी । ° फा कर जैव से रमां निकाल कर दारोगाजी माधैफा 
प्मीना पौने 1 . 

व ह्येता है, भी तक थपरनै भोजन नष्ट 
केया१ ` 


“ङी नही 


भ्य स्नान कीजिष--मु सले चदे फो गर दताः £ 


दुप्सोमाजि विनय कौ सी देन फर वरोन--नद, 


१६ ५ 
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| 
उसकी जरूरत नदी । प्यास वटुत लगी है--प्क गिलास टरा 
पानी मेगवा दीजिपः ! ध 
“पानी धनी, नदीं, थोडा खा शरवत--नीवू. का स्त 
मिला करः लाता ह!" 
“इतना कष किस लिप ९५ 
ˆ “ङु कष्ट नहीं 1 मँ जाता हं, शरवत वनाने क कहे | 
हं 1 मृपिनद्र वाव, तव तक श्राप दारोगा जी से वाक्तचीत कीज । 
कह कर डाक्वावू मीतर चले गये । ¢ 
दारोगाजी भूपेन्द्र की श्रोर कुरी घुमा कर वोले--श्रापकरा 
पूरानाम क्यार? 
५सूचेन्द्रनाथ जिपारी।"' 
वारोगाजी ने कद्ा-मेरा नाम विश्वमेहन सुलोपाध्याय 
है । श्राप फो तो पटले यद नहँ देखा । 
ˆ “मै यहोचार दिनि से ह । पले कभी इस, भ्रान्त मे नदी 
श्राया था 1 श्राप इस थाने मं कवसे हें १, 
“दो पै हप । मे पदल्ते पदल द्पसेगा होकर यदीं याया ह" 


शख तरह चातचीत दो रही थी, इतने मे उाकवावृ लाट 
श्मये। चो्े-शरवत लिये श्रा रदा है । भषिन्दर वाव से क्या 
च्या गपशप हुई ?--ूषेन्र वावू ! दारोगाजी क्ता श्रपना एक 
श नश्ये उस जमाने फे ढारोगा नहीं हे--न्ये 
ससार क दारोगा द] पू पद्-लिसे § इन्दोनि वी० ० तक, 
शिक रातत यी त पदर-लिखे ट्‌ 1, इन्द 
मूपन्द्र--विधपन ते श्चव नः त ३ यर न 
डाक से च क हीद्े] सव डे गये। 2, . 


व ् 
५ पूया-कैखा विज्ञापन ? 
^ 41 न्ये प्क पुस्तक छुपा रदे ह] 


॥ 
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दारोगा-कैसीःपुस्तक'? क्या श्राप ग्रन्थकार हे ? को रान्य 
हैया उपन्यास ? १ 
भिनद न देख कर कदा कराव्य भी नही, उपन्य (ल भी नहीं । 
ष्ठ तरह क( शतिदास--भार्तीय जमोदार-चरितमाला !› 
पोस्टमास्टर का नौकर एक गिलास नीवू का शरवत ला 
ऊर सामने श्रा खडा छरा । दासेगाजी उसके हाथ से गिलास 
ले शरत पी कर स्वस्थ हु । 
भूपेष्ने जेव से पानका डिन्या निसाल कर्‌ द्रायोगाजी कफे 
श्रगे स्सा] 
दारोगा ने कदा- यक्ख ! मे पान नदी खाता । 
" भूषिन्--यह कया ? श्राप पान नहीं खाते ९पान खान( ते 
पुलिन का प्रधान कायं हे] = 
“हमारे दारोगाजी यद पान नही खाते श्नौर वद पान भी 
नही स्वाते । गवर्नरभट ने इन सखव पटे लिखे सजनो फो पुलिस 
मेततेनात करके सुहरमे को मिटटी कर उल्ला ।* कह कर डाक 
चादसुवरजोर ष हसने लगे। कुरु खर करः चोले-पक महा- 
धने सपयापेलान रहने फे कार्ण किसी दषरोया फो पान 
खने फे लिप्‌ प्क वदयडा दिया थान? 
दाये ने कदा-जी रो यष्ट पक पुरानी गप है । 
तने भँ डाक की गाडी श्रा पर्ची) भूपेन प्ते नाम से 
धिशरापरनौ का प्फ वणडल श्राया था । पैकेट खोल कर भूपेन ने 
दुरोगाजी को पक विज्ञापन दिया 1 
† दारोगाजी म ध्यानपृचेक पद कर कु सन्द्ग्धिभावसे 
भृषिनद् फा परिचय पून लगे। यों त्ायेकतै दिनद्ष, शमौरः 
सने दिन रदनः होगः ? इतने दिनो मे कर तक फाम र 
५ ? यादि । परस्नाचित पुस्त फे सम्बन्धमं स्री चहुत सीया 
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उसकी सूरत नदीं । प्यास वहत लगी दै--पक गिलास ८८९ 
पानी मेगवा दीजिप। 
“पानी नही, नदीं, थोडा सा शरवत--नीवृ करा स्क, 
मिलाकर लाता रह 1" 
«इतना कण किसे लिए ?५ 
~ “कं कष्ट नष्ठी 1 मै जाता, शरवत वनाने के कदे न । 
हं 1 भूपेन्द्र वाद, तव तक श्राप दारोगा जी से बातचीत कीरजिप । 
कह करः डाकवावृ भीतर चे गये । ए 
दाखेगाजी भूपेन की श्नोर करस घुमा कर योले--धापकरा 
पूरा नाम वयारै? 
"भूपेन्द्रनाथ चिषारी।' ` 
दारोगाजी ने कदा-मेरा नाम विश्वमेाहन शुलोपाध्याय 
है। श्राप को तो पले यदो नहीं देखा । 
“भे यहो चार मिन से हे । पले कभी दल श्रान्त भे नही 
श्राया था 1 श्राप इस थाने मे कवसे हे १५ 
` “दो वपे पट । मे पले पदल दारोगा होर यदीं श्राया ह 
शस तरद वातचीत हों रही थी, इतने मे उाकवावू लद 
श्ये! वोले-श॒रत लिये श्रा रहा है 1 भूपेन वाव से क्या 
च्या गपशप हर ?--भूषिन्द वाचू ! दुायेगाजी को श्रपना पक 
विश्षापन दीजिपन ये उस जमाने के टारोगा- नदीं है--नये 
ससार फे दारोगा ह । ्बूव पद्े-लिगवे दँ । इन्दौनि वी० प० तक 
शिक्त भाप्षकीदहै। 
भूयेन्द्र--चि्नापन ते श्रव नी हैः । सव दे गये । श्राज की 
उक्त सेश्रनेफोारै। 
, दारोगाने पृदछा--कैसा विक्षापन ? 
उाकवाचरू-ये प्क पुस्तक पा रदे ह । 


। 
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दागेगा-केसीःपुस्तक १ क्या श्राप ग्रन्थकार है ? कोद करान्य 
या उपन्यास 
, भपरन्र मे हस कर कदा--कान्य भी ज, उपन्य (ल भी नहीं । 
पक तरह क। इतिहास--“मारतीय जमौदार-चरितमाला 1" 
पेरस्टमास्टर का नौर प्क गिलास नीव का शरवत ला 
कर सामने श्रा खडा हृच्रा । दयेगाजी उसके दाथ से गिलाक्त 
से गराखत पी कर स्वस्थ हपट । 

भूषिन्ने जेव से पान का डिव्य निकाल करं द्राेगाजी के 
श्रागे रक्खा । 

दारोगा ने कहा-य रस 1 मै पान नदीं खाता । 

मृषेन्--यदह्‌ सया ? आप पान नही खाति १ पान लानाते 

सकता प्रान कार्य है। 

"हमारे दारोगाजो यद पान नदीं खाते श्रौर चद पान भी 
नद खाते । गवर्नमेर ने इन सव पदे लिखे सनौ के पुलिस 
मे तैनात फरक मुहफमे को भिद्धी कर डाला 1" क कर क 
चातर लूय जोर सते हंसने लगे । ऊचछु उदर्‌ कर योले-पक महा" 
शयने स्पयाचेक्लान रहने के रारण क्रिसी द्प्योगा को पान 
साने के लिफ एक वचडा दिया था न ? 

दारोगा ने का--जी हों, यद प्फ पुरानी. गप हे । 

इतने मै डर षी गाडी श्रा पचो 1 येच कनाम से 

भानौ का पक वण्डल श्राया था । चैर सोल फर भूपिन्छ ने 
रेगाजो फा पक चिक्षापन दिया 1 ४ 
, दारोगाजी उसे ध्यानटूर्गैक पद. कर ऊ स्मन्दिग्धिमाव. सं 
मूषे का परिचय पूतने लगे! यदा श्राये कै दिन दुष्प श्रार 
क्रिनने दिन रहना दोगा ? इतने दिन मं कदो तक काम निकला 
द? त्यादि । भस्तावित पुस्तक फे सम्बन्ध ममी टुत सी चात 
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एषी । रन्न मे कदा-श्नाप की इच्छ दो तो कुच शौर विशन 
सुभे दे दीजिए । श्िवगज मे वद्धुत लोग श्राते ₹। याने मं-- 
डारघर मँ--र्ङ्रल मे देसी रेखी जगद मं चिपक्वा दूगा। 
यद कह कर चै उठ खड इष्ट । = 
दारोगाजी के वडुत धन्यवाद देकर भूपेन ने उनके दाथ 
मे कछ विज्ञापन के फाम॑ दिये । उन्हे पाकेट मेँ रख, पेस्य-माखर 
के नमस्कार करफे, दप्रोगाजो धोडे पर सवार हो चल दिये 


= {७ 
तन दिन चाद्‌ सवाद श्राया करि शार्द्ाचरण चाद ऊं 

भ्ये ६, श्राज पिले पहर दिन क्षे भूपेन्द्र से मैट करे । 

~ मधुना पाठक ने पदे ही से भूप फो ध्ाश्वासन दे 
ग्क्पाया कि वे उसे श्रपने साथ वातर्‌ फे पास ले जायेगे। 
जिन शरा डाक से सीन तीन समगचारपन शराय है । पाठक 
र्ण जुद्ध-समाचार पद्रने मे रेस ध्यानस्य ट जि उद 
४. दिलाने की मी पुरलतं नदी, इसलिए चार यज जाने 
र शपे श्रकोला ही जमीदार घै घर फौ श्रोर चला। दल 
गीचमे लोगो के मृद से सुन कर 'उसने शारदा वाय इ जा 
जीपन-चरित लिख रस्या था, वद खाथ लेता य॑या । 

ई दोभजिले फे पक ललित कमरे म वायू सादव की यैटक 
द! नीचे फर भिद्या रे 1 उस्तके वीच मँ गलीवै पर मसनद्‌ 
ॐ सदारे चाब सादय वैे दे । चोदी की युडखडी फे ऊपर युन 
द्य चिलममे गयाजी की प्वुशबरूदार न्मा अल रची द। 
खहनाले दयम लिये याद्‌ साव मिघौ श्रार युखाद्वो नं 
गतचीत कर रे ६ै-यीच वीच से धूर पान्‌ भी षरे ६। 
रपाल मे कर पद व्रिलायती चिरम हदो षदे घटे 
श्रमे श्रौए फक मार्य पत्थर को धर्मघडीं शरोमा पस्य है। 
न्द्र वपु नमस्यर कर खडा दुखा 1 , 

घाद्रने पूषा-आापद्यी का नाम भृपेन्टनाथद? 


भ्ण््ी हाँ 1 
"श्राषण, यटि । इधर कर दित खे मेस सयीयत यत्त 


ग्य थो, दसो चेनश्ार समेट र स्ववतश्ीरम माप 
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की ऊक सोज सवर जे सका सुना द, श्राप हमारे स्कल, र 
कमरे मे दरे है, कोई फण्र तो नदीं दता १ र 
'्जी नही, को कष्ट नहीं होता, यड श्राराम से रह ॥ क 
कर भूपेन्द्र विनयभरी दृष्टि से वावू की शरोर देखने _लगा। 
चाय साहव दौ-चार दते क्का खुड गुडा कर वोले-श्रापरा 
घर तो कलक ही मे दै ? श्रापका विश्षापन पडा | श्राप पुकः 
दपा रहे ह 1 त्या नाम दै “भारतीय जमौंदार चरिनमाला #, 
भूपेन्छ ने सिर हिला कर कहा--जी हों । ~ 
शारदा वावू स्वर फो गभीर करः सिर दिलाते रशरोल नच 
टट बोल्ते-जृमीदार-चरितमाला ! माला । माला! 
-सृक्नलदगण यदह मौदिक भाग देख कर सममः गये जि 
चावृ व्यङ्ग कर रे है-किन्तु व्यङ्ग का कार्ण फेर नदी जान 
सङा! तथापि वे लोग दवी दु हसी से परस्पर सुखावलेकन 
करने मे नहीं फे । 


वावृ ने कदा--माला ।-श्नच्चा माला कैसी रोती है । फला 
कीरौीतोदहोती दै 


` भूषन ने कदा--फलो यते होती है--मोतियौ की होती दै--्न 
भो-- 

शारदा वाद्‌ ने वात काट कर कदा--्र्थात्‌ अच्छी चीजा 
कौ दी होती है, खुन्दर न्दर पद्ाथो की दी दोती है । कर्द 
यही वात हे न ? चिन्तु श्यड्से श्रौर रेया के प्रलौ कौ तो नदीं 
दती ! दमारे दख चड़ निदार देश्य म ज जमीदार चाव हे, उनवे 


चर्थिके ३४ श्राप माला तैयार करने योग्य खुन्दर शौर पिन 
चस्तु समभते हे यद कह कर वाच्‌ द्यी ही कर हसे श्नौर गुड 
गुडी पीने सगे । र 


भूपेन्द्र कच सोच कर वोला- श्चपने दीक कंडा हे, खुन्दर 
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त दी माला दती है । बुरी चीज फी नदी । ल जो 
जो श्राजाता ग ह॑, वह छव विवेचना भी फरता दै । हाथ वे पास 
प्रकारे ग. ह, उसी फो . सीं गय डालता । फ़त भी तो क 
व होते ह ! गुलाय, वेला, चमेली, जाही, जही से लेकर 
तान तक । परन्तु माली वेला, दी श्रार व 
धारे ही फलो के ही नता । मे भी उखी तरट्‌ चिव 
श्राप भ गूथने वेड ह । यदह देखि, मेने प्ले फभी 
कलकफत्त 4 त या--किु श्राप का सौरभ म॑ उतनी दुर 
भव 6 पामा) नाद ददात मं जगल के 
चिप फर चिल दे सही परन्तु सुगन्ध फो केसे दिपावेगे ? 

भो कर. शारदा वायु. मन्द मन्द्‌ खसङ्रने लगे । यह भली 
6 षो गया कि उनका मन यथेष्ट रूप से ग्रसन्न्‌ दोगया 
७ द्वित साग प्रशसा भरीदृष्टि से भूपेन कौ श्रोर देखने 
र पक व्यक्तिने कदा-- वाद्‌ । उपमा तो श्रापने वहत श्चच्छी 
आपने वहत ठीक यदा हे । हमारे वान्‌ साट के समान 
खएनान्‌ जमींदार इस धान्त मे केर हे दी नहीं 1 

इसफे वाद चा साह वदी सद्दयता के साथ पुस्तक षी 
वात पने लगे } पोच पुस्त लेना उन्दने स्यीकार किया । 
जीननी के सम्बन्ध मँ भूपे जो थोडा सा किख लाया था, चह 
पद कर सुनाया । वार ने वीच वीच जो घटाने वढनेका 
थस्ताय किया उसमे. भूपेन ने नोट कर लिया । दौ तीन यर्ष 
आ प्यक पुराना फोटो न्द्र मदल में दै, वह वाद्‌ साव कल 
सेर भूपेन षो पाल भेज दंगे 1 

सवैः श्रनन्तर पिन ने कदा--श्रापके 
का धृत्तान्त दसम यिप रूप से नदीं लिप 
चार्भेर दहो सकती षै? 


के छोषे धादे ननीन वाद 
द मया उनसे एक 
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चाव सादव कुट उदासी के साथ वेोले-नवीन १ वह तो 
यदो नदीं है । 

भवे कर्घोरे ? 

“कलकन्ते ।५ 

“कलफत्ते ९ तव तोम स्वय जाकर उनसे मेद करूगा 1 
उनफा पता यदि पा करके--" 0 

यावृ साव ने कहा--उस दिन उसकी चिट्टी आई दै । वा, 
रिकाना लिखा है--शायद्‌ धोप को गलो, पैंसठ या पेतीस 
नम्र लिखा दै- भूलता ह । मास्टर साव !-- 

दुसरे कमरे से एक व्यक्ति सामने श्रा खडा हुश्चा। शाखा 
चाव. ने कटा--कोटे वाव ने ख वार चिद म जो पता लिला, 
है चह पक कागज पर लिख कर इनको दे दे 1 ४ 

कागज लेकर भूपेन्द्र ने क्ा--उघ्त शरोर तौ व 
चरावर जाता ह । कलकत्ते पचते ही मै उनसे भेट करूंगा । 
कल सयेरे चिच्र भेज देने कयै कृपा श्राप करेगे ही । श्रच्छा 
श्रव सुभैः क्ता दौजिपः । नमस्कार । 


+ 
इर 
चह जि लौट फर भूपेन वडे गोरल-धन्मे मै पड भया। 
तो ने लगा--नवीनचन् कलङन्त मदै! तवतो मेसासव 
शशिरुला श दो गथा । बह नकली भयेन तव सौन है ९ अरर 
शिच कोन दै ९ नम्ली भवेच यदि नवीन नदी हैतो 
म्ला तला फे लीलावती रोने ही की स्या सभावना ?यदि गशि- 
सचमुच लीलावती हो नो भवेन्द्र नयीनचन््र छोड श्रौर 
हयो खकना र १ इन ऊद दिनो मे भूपेन्द्र ने जो छख सिद्धान्त 
या था, समी उल पलट गया । 
रात म उसको मेपजना्थं पूरी तरकार श्रि पसन व 
भधर पडी दही र्दी! 
त सान जाने पर पकाणक उसके 
यास पक बड़ी भूल करः यैटा 
ग सुत वस्व म दै । लिप 
वसन श्राफिख चसखन्तपुरमे शया । शिकला का वं 
न्नपुर यदि दसस दो जर्हो डाकघर न श्ोतोण 
न द्विन सवेरे उर कर भूपेन्द्र ने नीलाम्बर घ्रावी यो वला 
0 का काटा ष्ट्रा केना उसे दिषया कर वद्‌ ल 
दावेा ! शकली कत मो खे दो वतिं प्न फा उपाय क्या हः 
श्दमी भूपे सोचने लगा । 
इतने म थाने खे पक काल्लदेनल ने श्याक्रर दारोगा पीक 
र पध भूपेन ये दिया । दारोगाजौ ने लिख द्‌, विश्षापन 
ट कर पितते ही लाय पुस्वक के लष प्रा्रद फर र्दे है-यदि 


के नसे यह ग्वयाल पेद 
ह । णित का मेहर 
दसी का भरल कर्फेमं 
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श्राप दो चार दिन भियगजमें श्राकर र्ट तो कुं प्रादर ः , 
सक्ते ह। ` 
दारोगाजी को धन्यवाद्‌ ठेकर भून्टर ने उत्तर म लिन 


दिया-“मे णच श्चाकर श्राप खे पक दिन भिया । कान्स 
पन्च लेकर चला गया । 


भावो केध्रसे श्रादमी ने लोड कर कदा--श्रापके कपडे 
श्रभी तैयार नहीं दुष्ट, छ्राज शाम फो लेकर नीलाम्बर श्यविगा । 
भूपेन ने करी मचयुली की मति छटपटा कर साया ५ 
चिताया । शाम केए शिवगज्ञ थाने से पक कान्सदेष्ल दारा 
का दुखा यत लेर परटुचा । उन्होने लिखा दै, “कल सरे र 
वे जमीदार थाने मे श्राेने ) श्राशा है, वे श्रापकी पुस्तक 
विशेष रूप से ग्राहक दमे । इसल्लिण श्राप नौदल वजे के भीतर 
अवश्य थाने मे शाद श्रालस्य न फीजिष्‌ ।» पत्र पकए 
भूपेन्द्र ने कान्सटेग्ल से कदा--“श्राप चाहर वैदिष, मं च 
पीकर जवाच लिख देता रह 1 कान्सचेव्ल चाहर ये गया। ॥ ॥ 
भूपेन्द्र चाय पी रहा है, इसी समय नीलाम्बर घरेवी बव 
दपः कपडे कौ गठरी बगल मे द्वये श्रा पर्चा । 
कपडे गिन ऊर सूपे ने कडा--श्यजी घेवो, इस इकडे 
तो देखो । दले कोने मे जो चिद दै, यह कया तुभ्दारे दाका ६४ 
कपडे क! कडा दकडादाय मेले नीलास्यर ने निह देला। 
वाद्धर की शरोर तजवीज करे देख, कान्सटे्ल पेड के नीचे चटा 
द ! चद्‌ सदिर्धभाय से भूपेन्द्र के संह की शरोर देखने लगा । 
भृपरन्-यद चि ते ठम्दारे दी दाथका है क्यौ? पट 
किख साडी का कोना दै, मे यही जानना च्वाहता हं । ~ 
सडी की क्रिनार नीलाम्धर ने देखते दी पचान ती थी 


व्धौथाओआग मर 
यह्‌ ष्णदास उपाध्याथ को तापता वेटी ल्लीलावती फी थी । 
व सम्बन्यमे जो श्रपवाद्‌ गँ भें फेला दे उसे बह भली 
नि जानता धा 1 द्रसल्िपट उसके मनम कुद मोक हश्मा। वद 
शः यार फर कोपते ह्‌ म्यर से घोला-हजुर, यद निगान-- 
किसके हाथ फादै, यद्‌ मै कते कहग । प्रापफो यद कों मिला? 
भष ने रे स्वर्‌ भ कदा--छमे फटी मिला दो, लम पो 
प्लन फया काम १ जे मे पूचरता छ उसका जयाव दो । 
नीलाम्बरने दथ जोड कर कदा--दुजूर । म गरीय शराद्मीपट 
भेन ने घुडफ कर कदा--यद्माश, दीनान खाते ! त्‌. गरव 
हु मा मीर, यद्‌ कोन पूता हे ? यद निशान तेस लमाया श्रा 
हे या नदी, यद ठोक टीस बतता । 
घुडफौ खाकर नीलाम्बर कोपने लगा 1 उसने कातर स्मर मे 
फहय--वादर साच, षया दुश्चा दे? 
भूपेन्द्र ने प्कद्‌म कद दिया-- गवन हुश्रा है 1 
नोलाभ्वर रध हण करण्ड से बोला--शय ? वबु का सवून 
चर उालाहै? 
भूष ने जे जानना चाहा था वद जान लिया । तथापि 
निष्चथ कर लेने फे लिप्ट उसने पूषा, सून कर डाला है 1 
येम्दप्री बदु का नाम चया या, ववलाश्रो । 
-भनीलवती । उपाध्याय ऊी वेदी नीलवती बु । हाय ! 
1 दामे किमे खन सिया 1" 
मूषन्ध के मन का खव सनदे दर हा । बद दिरलगी के 
त पर चोला-श्रौर कोन युन करेगा ? ठम्दारे जमादार 
षद वाघूके खन फियादे। 
मो मेतमी तकि 
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7? कया श्राप 

था 1 प्रच्छ, तो वावरू साव, श्रय उसका छया होगा थ 

-युल्िस है ?"" ८. युलिल ्। 
भूषन ने गस्भीरभाव से कदा-दो"म दिटेकिव भि | 
"क्या का सरकार 1? 


“दिक्च, डिरेक्वि, लुम लोग जिसे खुफिया तल 
हो 1» कड्‌ कर भूषिन्छ दोन द्यौ सेमूचापर ताव | 
नीलाम्बर ने फिर बाहर चैडे इण कान्सटे्ल कौ त 
श्रापिर वह भूपेन के दोनौ पेर पकड गिडगिडा क ५ 
दुद्र हजर की, अँ गरोव श्रादमी कछ नी जान पदे 
गवाहीनसाखी के फखाद मे न फंसष्रणगा । वदिर टज, ला 
जो भोकर लाया ह उसरी धुलाई भीम नदीं शा 
काचेलामेने हजुरकेो पान खनेकेलिष दिथा । इद ~ ` 
टिष चाव की, दया कीजिष् । त 
पन्द्रनेरदे सदार) 
भ्रूपन 1 कर का--्च्छा, जा, जा। खच 
याते किखी से कना मत 1 
नीलाम्बर श्पने दोनो बान पकड कर जोर खे मलते ४४ 
बोला--ढलुर कभी नही । किसी से नदी कर्मा । जीभ क 
कर फेर फक देगातो मी चरी--यद्‌ कह कर वद चक्लदिया 
चादर श्राफर उखने ग ल्वी की ! पौचे की शरोर वारवार 
नाक््ता दभा चह इधर-उधर श्रूमता-फिरता जमीद्‌ार मदाच 
ये मसान के पिद्यवाडे छे दधार पर पर्चा । भीतर जा 
देषा कि गार्य वावू बसामदे मे बैट कर साय-सन्धया करने 
लिप द्ायपेप्धोर्ेह्‌। „ 
नीलाम्बर धडामर से नीचे भिर कर कुन के वल यटा शीर 
-दर जोड कर बोला--दुज्‌र ! दमारे मो वाप दे-शापदी के अन्न 
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४ 
संद्टम लोग पले है-श्रापर को प्क खवर देने श्राया ष! वडी 
मिषन्ति की वात है। 

शारदा चात्र ने कहा--कया रे नीला, वया है ? 
„ नीलाम्बर ने रोते स्वर मे कदा--लूरः, स्यूनी मामला दै । 
गव मे पुक्तिस का वया कहते दे, वदी श्राया दं । 
श्रचम्मे भे श्राऊर शारदा वाव ने कहा--कौन श्राया दै-- 
क्या माजरा ह ? पुलिस का क्या चाया हे £ साफ साफ योल । 
*हुज्‌र, नाम भूल मया ह । वह जो दीवालो पर कागज 
सारता फिरता दहै, सिर दिला कर बोलता दै, गोरा दै 1" 

„ शरदा वाघ श्रौर भी चकरा कर वोले-खिरः दिला कर 
बोलता है-गोया दै, तू. संया वकता हे रे? पागलते नहीं हो 
गया? 
नीलाम्बर ने लम्बी स लेकर कदा--“टजूर, पागल होने 

के यरावर सममिष । ह यादं श्राया } डिकरिव, पुलिस का 
िकटिव गोच में श्राया ह 1» इलके याद, सकृल मं जो छदं यात 
हर थी, सव कह सुना । श्राविर हाथ जोड कर बोला. वह 
खर जो मेने दी है, यद जादिर न हो। हजूर । जादिर होने खे 
यदह गस मास जायगा । बहत विनौ से हर का नमक खाया 
६, उसी का खयाल करके खवर देने श्राया दह । चोट वागू.के धश 
चाने के लिपट जो करना ष्टो से कीजिष । ध्रणाम । सरकार, 
श्रत जता द 
सीः चे चले जाने पर शारदा याद फा साय ध 
फरना चन्द हो गया 1 पोस्ट-प्किख म दा्येगा फे खाय त 
फी मेर दोना श्रोर श्ाज स्मेरे उसे पास थाने से 4 


धे । नवीन फा कल 
का श्राना शारद यानू छन चुके थे । नवनि फ 
पता जानने फ लिपट भूषिन्छ ने जो च्यद्रता ्रकट खीश्ी,षषटभी 


4 
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(4 
उनको याद्‌ हो श्रा । इसलिण उन्दने धोवी के दिये हप सथ 
पर विश्वास करने का केर कार्ण स 1 क श 
उपर जाकर मो.वदन श्रादि फे खाथ उन्दनि कुक दर, त॑ प 
पाभ किया । फिर यैखक मे श्राकर पक विष्वस्व कमचा 

बुला भेजा । (४ 
1 बङी देर तक सलाह करफे नौ वज्ञे रत के चह क । 
चाहर गया 1 श्राव घटे के वाद्‌ लौट कर उखने व ए 
प्च हजार स्पये से कम पर किसी तरद्‌ राजी नर्‌ कवत 
कता दै, खून का पूरा खवरूत उस्तङे हाथ -म मौज १६ । 
यदी जानना वासी था किखी कौन दै, सा वह भी यद्‌! _ 
जान लिया! उखने कदा दै, श्रमी श्ना चर रुपया--दाई द्जार ` 


0 


(र 
दालिल करना होगा 1 प्रमाण न पले की श्रायिरी सिपि बुः 
चाकी ढा हजार लुराए । ~ , 

शरदा वावृू ने किर अन्दर जाकर्‌ विचार क्रिया) व 
येली मे ढा दज्ञाग रुपये ( कुच नेट श्नौरं कुछ गिनिर्थो ? 
कर्ये कर्मचारी फे हाथमे दिये। 

भूषेन् ने गरी रात भँ चुपचाप उन श्पयेा के वि | 
श्रपने पाल रख लिया चौर कर्म॑चासी फो श्रभय देकर ग 
किथा | लेट कर बद श्राप हौ द्माप देखने श्रौर कने ल 


इ येग कदे हे, विना पेड चदे ही फले का शच्च टाथ 
छाना 1 र 


1 


1 


। (न | 


पपन फी लो मे गीद नही शार 
आ म॑ श्रधिफ रात तङ नोद नदं श्राई। वद 
शु दी मन सोचने लगा-- 
कु यदं तक श्रागे बढ श्राया ह नव किसी तरह श्रव पीके 
(५ 1 यह नकली भवेन्द्र कोन है, इलका ठोक ठीक पता 
शेना ५६ नदी चोदा 1 जेते होगा, उसका श्रसलो परिचय 
दि होगा । पदले तो भने यद सचा था कि धद्‌ नवीन नही 


म शिकाना लिखा हुशरा षै । केवल इल से यो कर यद 
नदी करमन क्षिनगरीन वासुदेयुर म जाकर भवेन 
नाहे? भैं श्रमी इस वसन्तपुर भी ह, कलकछे फा 

सरे ति लिख कर यदि क्रिसी को एक पत लिखु--श्नोर वष प्प्क 
श्रः ५५ मे वद्‌ करके कलकन्ते मे किसी मित्रे पास भेज दू 
देता ५ दि इस।पत्र फो वरहो के लेरर-वत्ल में दोड 
ह ए वहां मेरे न. रने का वया खुरूत'दे ! सक्तिण इस दफे 
क जाते द्ये मे उखकी तलाश करगा-- नवीन उस चिराने 
चह मकान भे रहता मी है या नली । श्चा, यदि जा कर देखू", 
.६ व मैजेद दै, ते कया करेगा ? यदि वद श्रखक्ती नरीन नं 
ध भवेन्द्र फी तरद्‌ श्रपने को टी नवीन घतलावे ते इस 
ध लिष्‌ नवीन चमी पक चित्र यदो से यने साथ ले जाना 
जरुरी ह 1 यह लीलायती यददो से फिख रास्ते क फ गद, 
किया, इन सथ वातौ का पता लगाने ही से नकली भवेन्द्र 

क सच्चा परिचय मिल जायगा ! जद तकः दो सके, हन यातो 


श्सका क्या निश्चय ? "कलकत्ते से पः चिद श्राई रै, 
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ऋ पता य से लगा क्तेना दी ठीक दै । शकली कौमो सेमी 
ङ पूलु-तां करनी है । परन्त॒ वद क्या श्रसल वात वततत, 
देगी १ लीलावती भासी ग है, मै घ्ुरिया पुलिस युत रीति 
यदह तहकीकात करने श्राया ह, कल यह वात सासी वस्ती म्‌ 
नि-खन्देद कैल जायगी । दसलिप्ः शकली की मो के पेद सेक 
चात निकालना कठिन हे जाथगा । श्रगर मै सचमुच पि 
का आदमी होता तथा सखायम दोचार सिपादी शरोर चीव 
दार रहते, हथकडी रहती श्रौर हाजत में बन्द कर रखने का 
श्मधिकार रहना तो उसे धमका कर या सममा-दुा कर किती 
तरह उखसे सव्र चात कदला सेता । किन्तु यह कुछ मी नी 
है, मे ते वदी ह-+दाल न तरवार फतद्ो सरदार । .. 
भिद्ौने खे उट कर भूपेन ने चिराग जलाया 1 ज द्र १ 

घर के भीतर यदलता रहा 1 फिर दारोगा की किलो विवृत 
चि पर उखकी नजर पड ! उसे सोल कर भूपेन ने किर 
प्क चार पडा शरोर श्राप ही श्राप कहने लगा--भ्यही द 
सली पुलिख भजृद दै । मेरे पास शख्पये भी यथेष्ट श 
रुपये खे वशीभूत करर इख दाणेगा से ही काम निकाल 

ह! चिन्तये तो पान-तम्याक्‌ कु स्वाते नदी 1" ऊ णयो 
ही टल करः चिराग बुता भूपेन किर लेड र्हा 

_ लेट्‌ कर. फिर सेचने लगा--पान नी खाते--कविता 
४ पटतेदे\ मे पुस्त चुपयाता ह, छन कर पले दी पूछा 
कान्य या उपन्याख, १--रच्छुा, प्क काम कसना वया ठी ^ 
दोगा? खना दै, चह कालेज का पडा हुश्रा नये खयाल क 
्ादमी दे] श्रगर मे पकर उत्तम भेप्र की कानी 

स्डनपड--मं श्राप दी उख कष्नी का नघ्यकत चनू- ¢ - 

का उद्ूघार्न करने से कदाचित्‌ मेरे साथ ५.५ 


५ 
ष! 


चथीसाम ५9 


फक्त दद साये तो किर श्रयद्य ह उखक्य हदय पसीजेमा 
श्र वष्ट श्रपने कान्सटेन्ल, चौकोदार श्चौर दयकड्धी इत्यादि 
खन खामान देकर मेरौ सददहयता कर्ने को उन हो जाय । यदी 
उीर है! परु कानी किस दद्ध पर तैयार की जाय ? केवल 
छख उलट-पलदः कर, कटी कु च्रा-वडा कर, प्रस्तुत धिपयं 
फी कटानी के ङूप म ठीक कर लगा । 

तीन जें रात फे भूपेन नीद मे सया । दुसरे पिनि सात 
यने उसकी नीद्‌ खी । सुह दय धो चाय-पए्यी पीकर पैदल 
ही बह शिचगज थाने फी मोर रवाना दुध्या 1 

शिपगज वखन्तपुर से दढ कोस पर था । प्राड वज जानि 
प्रर उने धाने मे ट्च करः सुना, दासेयाजी अमी श्रन्त पुरः 
से पार नही निजले। नोकर के द्वार अपने श्यनि कां खवाद 
भेज कर भूपेन्द्र ारोगाजी की चैट मे थेट । 

थोडी देर फे वाद्‌ दारोगाजी गजी पदने च्ल 
चरेफतति सुस्ङ्राते दण बाहर श्रये ! उनके हाथमे प्क नया 
माकिकपत्र था! 

भूपेन क। सम्मान करके उर््दाने पूा--चाय पौजिप्मा १ 

भूपेनद्र--धन्यवाद्‌ {मे ता श्रमो चाय पीक्र््ायाहा 

“तमी दुर पैदल श्रये ह-यक गये हागे--थोडी सी श्रौर 
पोलेने खे थावर दुर दि जायगी ।* 

भूषिन््र के स्वीकारः कटने पर दारोगा ने नोरः के चाय 
लमनेषषी श्रष्ाची) 

शिषए्चार क्सम दे-चारः धातं दनि कै श्चनन्तर दारोगा ने 
कहा--छ्रय इतने द्देदटे शणगये दं ! शापक जमीदार्वग्नि 
माला के स्वरी्रार ततो दै वजे फे पेश्तर श्रये सृषं ! 
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प 1 


1. रत्नद्वीप 


भूपेश ने भुस्छुया कर फा जो यद (जमीदार-चरित 
ग्ला" पो पितापने लिये प्रूमत्ा हृं स यदह मेया पक वदान 
आष्रदै। ४ # 

पभगात्नो कुषं देर तफ भूषिन्छ के मुह की शरोर तदल 
शः सानि पेषे सो । फिर चोत्ते-यद्‌ मै जानता । ` 

ण एश्तरसे भूपेन छ विस्मित शौर शङ्कित द्रा । उस 
भे भद पृ्ा--प्पा जानते ? कैसे जाना? 

परातभा.मे फष्ा--उस द्विन डक्रखाने मे च्रापके साथवाति 
भध परमे भे मेरे मन मे फुल सन्देह उत्पन्न श्रा [दसी 
फ पस णिनि श्चाप का विज्ञापन प्न कलकन्ते फे पुलिस 
प्र फ परास्त मेज दिया 1 करल सतत मै उनके पास सते तार 
(षि {मिः ठिकनि पर प्रई पवलिरिग फमं नहीं है चौर 
भरव पौ निसी छपामाने भ उस तरद को फोर पुस्तकं 
{ती भ दमत च्दी दी दै। 

शपित भा करहेगा धडकने लगा 1 किन्तु वह उख नाय को 
१(प।६(१५५ षा चैर योक्षा--स्ीर क्या मालूम किया है (त 

पपकिपाच पया कर फा--श्रौर्‌ मालूम दृशा है मि श्राप 
१५1४ ५ तकी वद्मा फी लिस्ट में भी शआ्रापका नाम 

॥ ॥ 

# ‰ पशौ तुषाते से पा्ठा--श्रीरण ‹ 

(मीर ४५ शभी त्कः गि मालम्‌ इसा) 
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खे तार नही माया था ! वैखा तार श्राने से श्राप गिरछार 
रुएने फे किए कर्द दढता फिरगा, इसी से बुला भेजा था। 
सिता कषे खरीदार आदि की चत--श्रापकी मापामेंदही की 
थी । श्रथात्‌ वह सव वहाना मानसममिग !» कद कर दायोगा 
भी लिललिला कर हसने लगे } 
किन्तु भुवेन्डः नदी देखा । वह नीची निगाद फरके उदास 
सुह चुप वैठा रहा | 
‹ ढारोगाजी वीच वीव मँ उस्न मंद की श्रोर देने लगे । 
माणिर वे नरम पड़ कर बेले--मृपि्द्र वाव । पपा श्राप 
7राज देव गये ? देखिष, हम पुलिल कै श्रादमी र॥ सन्दे 
रना हय टमारा पेशा है। सरकारी काम करके मने सि 
अपना कर्तव्य पालन क्रिया है । इससे श्राप डी वर्यौ दे रदे द? 
भूपेन्द्र ने श्रोत उटा कर कायते सदी है! 
देणेगाने कोमल स्थर म कदा - ते श्प ष्टे उदास छद 
मनये षो दैे है 
भूषेन्छ ने दारोगाज्ी ङी श्नोर देख करः धीरे धीरे कटा-- 
भपने मुके चोर वदमाशा जान कर सन्देद किया था" धस 
लिय मे डुल नही) मृ ङ श्चा सरके पके पास श्राया 
धा--उस आशा फे भङ्ग ष्टोने फे क्तणदेखकरः टी मया गन 
याङ्ल दुश्चा रै 
. दासेगाजी ने श्यचम्मे फे साथ कदा--मेरे पास श्रा फर 
माये ये? कैसी शाशा ? ठ त 
, “श्छ यातो का पता लगाने फे निष मं इस परन्ति क 
1 उसी फे ऊपर भरी सारी जिन्दगी का खु दुय निमर £ 
१ पुलिस क पसर ह--श्राप यात चती घान पता नयाकर 
१ खव गये सुमे दे सकते ए । 


२६० रत्नदीप 
द्परोगा ने पूर्वैवत्‌ कदा-मे तदकीरात कर श 
खवर दे सकता हं ९ वात फु समभ नै श्रावे तव ती 1 
सुन चालू, यदिः श्रायका श्रसली. नाम भूषन वा दीह 
यदि श्राप श्रपनी श्राणा के भङ्ग होने का फरण सुकसं खुलासा , 
कदे तोम कह सना ह कि श्रापकी केष सहायता मेर 
स रोगीया नही । + 
भुपेन्द्र ने कदा--जय ्रापक्े मन मं श्रभी तम यह सन्द्ह 
ह कि मेने जो श्रपना नाम वताया है वद मेसा श्रसली नात नह्य 
दै, तव श्राप सहायता मिलने की श्ण वया £ 
नौकर चाय लायः । भूचेन्र प्याल्े मे चम्मच चलाते चलत 
चोला मे यदो पूरुष से ्रपरिचित हं, क्सि घुला कर 
साधित कर कि मेरा नाम सचघुच भूषनाय व्िपायी है. 
दातेगाजी कु सेच कर वेले-छमसे यदि श्रापका केर 
उपकार दो सक्ष--य्रोर बद्‌ उपश्ार मेरौ शक्ति के बार न [आष 
तो धर्म की साह पर मै श्रयण्य करेगा । श्रापका. नाम चादेजो 
सो, मै उसके लि न रुक्गा । 1 
भूषिन्द ने उस्साहित कर कहा--पौर † श्राप धमका 
स्था करके दी मेरा उपकारः करै-श्ससे सिप मेस ही उपकार 
न दोगा वरन्‌ चद देश का णक पुराना श्राली सानद्‌ान मा 
श्राप कृपा कै ज्तिपः चिरछणी रहेगा 1 
दासोगाजग--पदले मामला तो सुभे समाद्य 1 , 
_ भूषन्रनेचायका प्याला खुह मे लगाया। तीन-चार षू , 
यौकर--“मे समौ वाते सोल कर कहता ष्ट » कद्‌ कर्‌ चायका 
स प्याला नीचे रख दिया श्रौर रुमाल से मुद्‌ रपौ 
२ न सम्म किया--ष्क सी र परप दौनौ किसी 
च, पन्च स्च कर, घोर शन्याय करना चाहते ह । 
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स उनके इश श्रन्याय क्षो रोकना चाहता ह । खी कौन है, उसका 
उता भे यहं ्राकर लगा का ह । यिन्तु पुरुष का श्रमी तर 
रक ठीक पना नही लगा सका! 

दारोगा ने का--यह जालखजी कों हे ? 

भृदेन्--यद श्रभी नही तागा । माफ कीजिपगा । होः 
(व क्‌ सकता ह मि या से चह स्यान बहत दूर है) इस 
भ „म नही । दस कमिश्ररी मे मो नदी । 

स्री कैनहैः ? 
„.. “वस्न्तपुर के छनणदास उपाध्याय कौ लडकी लीलायती । 
कषे जाना हे, वह भी सुन लीनजिपः » ऊद कर उसने साडी फे 
अत्यल का फेना काट लाते, उसा चिद्ध नीलाम्बर धोचवी फो 
(ह कर पहेचनवाने श्रौर उत्को स्यीक्रार करने का वशेन 
1 


यद्‌ खन कर दारोगा ने देखते हंस कदा--माल होता द्‌, 
तापने बिलायती डेव की कानि सू ध्यान से पी 
६। राप तो दृसरे राला दोम ह । =“ स 
भूवनद्र-शार्लाक दाम के सदणमेरौ बुद्धि दती तो पया 
विन्ताथी? - ध 
दासोगाजी ने मासिक पञ्चिका फो पे उलटाते उलयानि 
ग्था--ध्रापनेजो काद, पुखप का श्राप श्रमो तक टीकर टीक्‌ 
पा नहो लगा सफ ते कयः कितौ फे ऊपर श्रापका व 
भूपेन्द्र म कहा--जी हो, जितत सान मेँ लीलावनौ श्रपती सथुः 
ल मदनपुर से गाय दु उसी रात य, पके इस 1 
पासी घलन्तपुर मय की रहने चली, शकली ५ र 
वाय जोरा शारदचस्ण यात्रूके चेदि भाद नरीग्चन्द्‌ ५ 
पति क्िमीने देच थ( 1 नवीन भो उक्तो रात से गवय) 
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इससे शभरा सन्देह है --शायद दसी नवीन .के साथ र = कापट, 
यर चाड कर श महे रोर उन्हीं देषने ने जाकर यद कप्‌ 
जाल कलाया हे 1 शं 

द्परिगाने नौकर फोवुला कर कहा--भ्र, ५ 
ख चप्र.पत्च मीने की पुरानी स्टेशन-डायरी ता लश्रा। .. = 

मुपन्-्रापकी स्टेशन-डायसी मे क्या इल स 

लिखा दुष्मा है ? 

दातेगा ने इस यात का कुं उत्तर न देकर गा 
जालसाली के सेकना चादते दे-जिन जिन वातौ की क 
कर रे दभयह फेवल धर्मायै, दूसरे का उपकार ५ + 

शृषेन्ट-विलकृल नदीं । इस मेर घोर स्वाथ ६, 

दारोगा--कैला स्वार्थं 

(तव सृषनद्र ने ज कटिपत उपन्यास कहना नासम भिय, चह 
स्तेपत "यह है--पयः जमीदार के एकमात्र वेदा था । च 
मवाप ॐ साप्य पुरीधाम मँ रथयात्रा देखने जाकर खो र 
यद पच्चीस यथे की वात ह । जमीदार ने खी का स्वग॑वास ष 
पर वुदापि भँ दृखरा व्याह किया 1 उख खरी फे गर्भैसे पकः 
लडरी चेदा इद 1 मेरे पिता उस्र जमीदार के दीवान थे दस 
सम्बन्ध सेम ब्य बरावर शाता जाती था) मेरे साथ ५ 
लडको का बचपन से ही परिचय श्नौर परेम दै} घर परमेभ का 
नोरः र कर जमोदार अपनी लडकी के अंगरेलो पठवते ४ 
शमौ मे उसे दिन्दी की शि्तादेताया1 
क व दुष्प करिजमींदार का देदयान्त दो गया । चे वसीयत कर 
१ कन्या जय साल वपं की दोगी तव सुभे उसका 
ते देया श्चौर हम दोर्ना खम्पच्ि कफे यरावर रश के दिस्तेदार 
गे \ तर तक दुीच्रान जी याल्लिका के च्रमिमायक दोकर सम्प, 


नन 
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भ, 
क ) कन्या की उग्र इख समय पन्ढह चपकी दै--प्क 
होती! छ क दोन की चिरसचित मिलन-लालसा पूरी 
म लोया 4.६ महीने हय, पक व्यक्ति आकर कहता है कि घुरी 
प्रधान सौ ्ञा कालडकामं हीह । गाय ये दोचार 
करके थन-सन शरोर कर पर विरुद्ध क्म॑चारियेः क्षो वशमें 
दमा दूर्‌ शयनः को श्राधिपर्य पराप्त करने फे लिण वह्‌ सुक- 
जननि ह) रना चाहता दै 1 उसके श्यामे के फुं दिन पूर्व 
यहा खे त 6 एफ श्रपरिचित सीने श्रषनेकोा अनाय वताथा, 
पहन ध भो मिल गथा । श्रग्रयद वात प्रकट हे गै हे कि 
थो नील पुरुष के चिप चिप कग्पज् द्य स्वरे दिया करती 
सौ लास्परः श्रानी के द्धाय भ्रमाशिव हेष गया स्चट खी 
ती हे । क्रिन्तु घ्‌ पुरुष कैन है ? यद जानने ही से कायं 
क्िदिहा जायगा । 
ध मये दारोगा साद्व वदे ध्यान से श्रोत फाड कर इम कामी 
ओन रदे गरे! कथा समात्न हनि पर वेते-मदाशएटय, यद तेष 
ध सा सोचक उपन्यास ही दे । सुन कर शराश्च ये एता दै । 
गृपिन््रने देया, दूवाने युद्ध रपर क्रियादै। 
शमो समय पथः यान्सटेन्नने फट स्टेणन्दाथस्थिं ल्वाफर 
दृणिगाजी फे सामने रप द 1 दासेगा णुदे तथ उन विनय 
प पर्ने उलदा फर णफ जगद पटने लने ) 
फिवाव्र षी श्प सै जञ्जर पदापि विना ए पू्ा--उय श्यी 
फानापर पपा नलया ? किसकी मँ 
भूषन््रमे फदा--्ती कषीरम 
व्मेगा ने सुम्कुया फर प्रठा--पद वहि) ५ 
मृषन्धने दष, पदूनयुर गय क पयव्रपदुार य्यरान भ 
श्राया दै-- शले सनम गण्य लगा सम वल सशुननुद 
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शरोर शिचगंज षी खस्हद्‌ फे समीप दो चिरयो को स्देहजरनक 
श्रयस्था म जाते देखा 1 चौकीदार के पूछने पर सन्दिग्ध शि 
ने जो जो कदा वद भी डायरी मेँ लिखा हृश्राहै। ४ 
भूषिन्र ने कुल वयान पद कर कद।--तव तो मैने ठीक द 
शस किया था । नवीन फे खथ दी लीलावती भागी दै। ' 
द्वासेगा--यदी मालूप्र रोता है 1 24-4 
थोडी दर न द प्रसङ्ग मे सूव घुल धुल कर वाते ई६। 
“यदि क्षमा करें तो कु लु »--दस तरद सके्च-सरदित 
नूमिका वोच कर यीच वीच म दासोगाजी उस काल्पनिक 
लमीदार कौ श्रविवादित लडकी फी वात मुपेन्छरसे पने लगे । 
ल्नासे मुद कोश्रारकत श्रौर करठ-स्वर के यथास्य कंपा 
कर भूपेन्द्र जो उत्तरः देने लगा, उसखे दएरोगा को स्पष्ट द 
पतीत श्रा कि बट्‌ लडवगी रूप म लदमौ श्रोरः गुण मे सरस्वती 
है इन दोनो का मेम स्वर्गीय हे-मर््यलोक मे उसकी तुलन। 
नदी दये सकते । 
श्रन्त म दासोगाजी ने उसे श्राश्वासन देकर कष्टा--कार्नू> 
कै भौतर य्ह फर श्रपने इलाके मँ भुपेन्द्र फे जदो तफ 
स्पादाय्य दै सककौगो, दमे छ 


{ १० ] 
पटला पतन 
चसन्तपुर, 


अड खुदी १० 


भिय वहन कनरुलता, 
शर्क श्राछिरी चि हिषने फे वाद्‌ सुमे कितनी ही नद 
भता ला द । य ॐ दासो नेषि न 
कातो य ले अणी क भ न सि के शयत वाते 
भते उम 1 वह्‌ धया सहज दी कने चाल्ली थी । सिपाही 
सपारौ वाँ हाथ मेँ हथकडी भरने फे उद्यत श्रा तव उसने 
साले सच सच कट्‌ नौ । नयोनचन्दर ने उसे रषये फा 
= फर्‌ द्नपुर भेजा था । वदो सोम दने के वाद्‌ पर्व, 


फेसने धाद पर, लीलायती को केली पाकर उने 
वुश्दारी पि 


च दुमे मो बहुत वीमारटे।येलोग त 
नलद क यह सेच कर उसने चुपचाप पालकी भेज दी है 1 
ष्ठे [व पालकी लिये ग्र फे वादर चम्ारे न्तनार म 
बदर निद वजे रात्रको म खिडयगी के पाख पडी रहुगी, चुम 
गातय कल भ मसे भेट करा करमे तुमको फिर सर्ता 
त जागी "मूर्वे खी इस यान पर विश्वास षरे 
भदक च माके साद चल सड एर्‌ । मरते कु ईन चर) 
काप पड छया, नवीन दिय कटा धा यष्ट लीलावती 
कर. दमं पप द, यैत गाडी पर चद्रा उदासं चला। 
शक्नो कीर्माने उल यद्वन्‌ का नाम विलट च्वाला नाया 


२६६ सलननरीष 


तव द्रतिमान विलट्रफो यला कस्पृष्रा 1 चद्‌ भी क कीरा 
ध कयन चे-दर्यान सदने कपटा दलन चौर, स 
गाद्य पिखा परते भागना ्रादि-ठीषः यतात । व 
दतनी घान श्रौर मालूम शद कि नयनपुर के निकट प्व 9 
ये तोग साकर्गाङोसे उनरे थे। 6 । षे सा 
६ मे सुगा रै लि्पग 
नयनपुर जागा 1 वषँ जो सुगा, ष्ट पष्ट त ए 
निक भूपेन 
दुसरा पन्च 
दूसरा प 
छटय्ाणमयी पनर 1 
मने परस लुम परक चिद लिरमी रै, मिली दोगी = 
दारोगाजी मुभे साथ नही ले गये 1 चे श्चकेले दी नयने 
चाग तदक रात फरने गये थे 1 वों से लौट कर श्रा उद न 
कहा फि लीलायती फरीय पक महीने तक उल्ल वाग वे. मकात 
ड शी 1 नवीन व्च वीच भँ श्नाकर उसे देख जातः श्रौर व 
ख सुशामद्‌ छर्ता वा , किन्तु लीला फिखी , तस्द्‌ उस 
सुलण्वे मे नदी शर । वह्‌ चपर साया करती श्रौर नवीन का 
देपवे षी कहती थी--गर मेरे पास श्राश्नोगे ता मे दुत से कृद्‌ 
र जान दे दू-गौ । पक महीने के वाद्‌ नवौन लीलातती कायत 
भं उसी तरह वध कर कालना फे समीप कटयाशी नद्‌! के 


किनारे ले गयः शौर खशि नाव पर चदा किचर ले माया इसका 
छभी तक पता नद । 


द्ासोगात्ी की सदहए्यता न भिलनेसेमेयद ङं भीन 
जान सकता । स्तोमाय से कालना याने का इन्सपेस्टर हमारे 
इन दासेगाः का भिर है । ये सुस चिटी देकर वरदो मेज र्दे ६। 


व्वौथा भाग नद 
लना जाकर उखक्तै सदहएयता से श्नगर मेँ उन म्ला का 
ता लगासङा तो मालूस हो जायगा करि वरदो से वे दोनो कं 

रे श्रोर षया किया! 
श्रभी जर्दो तक पता लगा है उससे जादिर होता दि 
शिकला उपप लीलावती क्रमश नवीन के पज से निकल भगी, 
र दख नकली भवेन्छ से भिल, भप रच कर वह पर्टेवी 
1 एस द्‌रमियान मे यदि वुम््ं के विशेष सवाद मिलादा 


। फालना पुक्तिस दन्सपेक्टर छे पते पर पत्र लिखना । 
तुम्हार, 


भूपेन) 





च 

। तीसराप क 
शामपूव फ निवेदन 1 

श्रापके श्राशीरवाद्‌ मे इस श्चमागिनी का कुशल हे ] कदि, 
क हमान? श्रव श्याप यद नदी कद सङ्गे किमे श्राप 
ति उचित शद्धा भक्ति दिखाने मेँचरुटि करलतीदहे। ह 

श्रापके दो प्च मिन । इधर यु प्क स्वरः शौर 0 ४ 
1 भवेन वायू यन कर श्राये ह वे शायद पटले तिनता 
ट के महन्त शरे । भवेन्द्र वात्र ष्यक दिनि दीवानजी से यातच। 
रस्देथे। मने श्चाडमे खड होकर उक्त यात व | 
तु यद तिनतािया कां दै, यह्‌ उन्दने जादिर न 9 
हो सय अकार मङ्ल हे । भवेन्‌ जो हौ-धरलली ४ यच 
कलीब ही के साथ सच्चे प्रेम मं उलम, गत व 
 यषजी कौ ज्वर हो श्राया था । प्क दिनि स ले 
ह्वाजनक हयो गष ¡उस द्विनये, वहृजी के तरमा, उमयये 
रसी पर यि भरे! मैने श्रचानस मीनर जाकर `" 
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श्वि सेर्मािदटपकररे ये । यदि को कितौ को मन्वे 
सेध्यार्फरता दैनेापद देव पर्मेय जो यद्ुन युश षं 
हे 1 श्पना पशन-नमायार ल्ितिष्पा । इनि । ( 
€ श्यापशी घोरी वदन, 
= कनफालता। 
न्युयापत्‌ कालना, 
शापाद यदी ६ 
-चिरथौविनी फनफ, ने लिमा है 
श्राज कर द्विनि षुण, नुम्दासा पप्र मिना या। तुमने लिप ग 
कि नकली भयेन पले तिनतारिथा मद मे रुदता धा । व॒द स्था न 
कते, मै नकौ जानना 1 वषट केष दाकर भी नदी है । दोठ 
तो पोरटल-गादट से पता लग जाना जोषये, उसका यरथा 
समय शीघ्र हौ पता लगाना ्ौमा । य 
यो श्याकर इन्पेष्टर सादय फी स्टायता ते ममिरे को 
पू कर जो पना लगाया है उसने वह गु धिषयश्रौर्‌ भी 
अम्भीरनग्हागयाहै 1 भिट्. मोम कौ चात सेजादिरध्राहैकि 
णक मनरुःष्प्क चीमारस्नी फोाजेकर, उसरी ौमी पर्छवार शरा 
था । री वानर से बहुन नाराज शी] वह्‌ हमेशा सेतो-ली्ती 
ग्नी थी 1 किसी दिन कु सानी थो, किती दिनढुचभी 
नद ) चादर केत धरपने पास न श्रनि देती ` थी, उनके देवते ही 


-चिल्लाउ्टनौ यी! पक दिन तीखरे पर फे क्षमय नाव 
दला उदा, ष्टुरी लाश्रो, 


फे लिप रेमे रस्सी कल ली थी । यद देख कर बाचु ने शार 
प्ल पिया 1 तव सभो दौड कर गये श्रौर रस्सौ काट करः सं 
छ जशी पर उत्तार लाये 
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स वा यपा हमि पर सन्ध्या फे श्रनन्तर उसे होश हुश्रा । 
= खी श्रफेली साती थी ! उस दिन भ वद शरकली वा । 
बदचपसे के याहर सते थे । सवेरे उटकर दसाय 
पसे खी का पता नदी । एकः मह्लाद कदत है-दौवानगज या 
पसे ही किती स्थान फो समीप रातत षे तीसरे पदसर््नधम से 
ड्घ गिरने फा शन्‌ खना था, किन्तु यह साच फर किसास 
वा दगा, उसने उस शरोर सयाल नदीं किया । इसक्लिप 
धमान होता है फि भागने यः श्रात्मधातत करने फी इच्ासे 
सालानती हो सव म नाव से पानीमें कृठ पडी वी श्नौर वहते 
गदते षाघुदेवपुरः फे जनाने घाट पर जा लगी थी। वृद्ध मभि 
कहता है, उस दिन होली का त्योहार था । पाग मेँ देखा, उस 
व काशन खी १९ थी 1 शिला फिस दिन धार पर पाई 

( पता लगा कर मुके लि । उससे माल्मदहा 
जायगा कि मोभिये फे ढारा चरित बह खी श्रौर वाद्‌, शणि- 





शरीर न्वं 
नि था या नदी । चम्हाय, 
भूपेन्द्र । 
पोच पच 
चाखुदेषषुर, 


श्रापाद वदी > 
प्रिय भूपेन्द्र भैया 
ष्दर्भया 
ध्र मिला । भटपटः दो सतरे लिखे देती ह । दोकिफोत्सव । 


षो बेरे घाटे पर पाई गङथी। 
१ दरे दिन ख्येरे ही शश्िरला घाट क 
नक । 


-२$० रतदीप 


ठा पत्र र 
कलकन्ता, 
श्रापाढ खुदी ५ 
छनफुलता ! ह 
तुम्दासा पत्र पाकर सुमे बहुत हताश देना पडा । स्पष्ट 
पि शशिकला दस नरी भयेन के साय सलाह कर ट! 
नदी गई । उसके सम्बन्ध मे जदो तक जा कटं चछ सन्धान 
किया, समी व्यथ दुच्मा । नकली भवेन केन ह, प्रसका छर भी 
मिश्चय नही हृद्या । । ८. 
यरा लौट कर मँ नवीनचन्द्र की , खोज मँ गया था। उसके 
चर पर जाकर डुना--आज कर दिन हण, घोडा गाडी के उलट 
ने से उखे सम चोट लगी है । क्र दन से वह मेडिकल 
कालेज के श्रस्पताल म पडा था । म चदी उससे भेट कर 
गया 1 कल उसकी शत्य दो गदर । मस्ने क्षे पले वह क 
रील धे चला कर रस्पवाल में द प्क विल कए गय ्े। 
उस्म लिला 1 उस्ने लीलावती के ऊषर श्व्याचपट कने क 
चेध्य कौ थ जसी पाय से उसकी. श्प सृतयु इहै 1 नोर भी 
लिप है, बद हत कच घुरी चेष्ठा करके भी लीलावती कासतील्व 
नष्ट नही कर सकरा । यद्‌ दै्यर की दपा थी । चह वेलाग चच 
गई । घमम-र्ता के हौ लिप चह चुपचाप पानी में छूट पडी थी। 
श्रपने भाण का उसने तनिक भी मेद्‌ नदी फिया। पिश्ाचरूणा र 
सुभः नवीन फे भय से ही उखने पेखा किया । इखलिष्ट उसने पने 
। व धन का श्राधा द्चश--श्चपने पाप का प्रायश्चित्त स्वरूप 
त व 1. ओर गधा श्रपने भती के! अवर 
फल सवर क दे) मे भी उस विल का गवाह ह । 
-जाङगः-1 वदो छने साधु-खन्यासी 


+ 
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रहते है । भ बयो रह छर पता लगाङगा कि तिनतारिया मठ 
करटा है | चरो जाने से शायद्‌ नकली भवेन्द्र का पता लग जगच । 
वम्दास वही, 


=-= भूपेष्द 


सात्वं पत्र 
कलकत्ता, 
॥ सावन १४५ 
नेर । 


इतने द्विन याद्‌ मेरा परिथिम सफल हृध्या } काशी से पता 
कतगा गर मे तिनतास्या मड को शया व । वदो जाने पर क्षत 
द्मा उस मठ का भूतपूर्वं महन्त वाठदेवपुर-निवासी भवेच 
दी था। थाडे दिन फे वाद्‌ लौट माने की >्यवस्था करफे वट गत 
फाणन मे वदाल पेत ग्या था। पक महीने से श्चधिक समन 
दोने पर शी को$ खयर न पाकर उसके वेले उसकी सज करन 
कलङत्ते भग्र । पुलिस-ध्राफिस शरोर रेलवे कार्यालयों ओज 
करते करते उर्हं पता लगा हे कि खुन्दरणुर स्टेशन ५ 
सम्यामपे थी ल्व दोन स उतारी गई यी। उस सन्यास 
गरी शरोर वग्ख रेलवे के खदर श्नाफिख मं रक्खा था । उल 
सामान पौ देख कर चेते ने पचान लिया । यष्ट उसा मर्हन्ति 
ष्मया। 
स सस्यन्ध ङ श्चौर भी विशेष ५ 

दृश्पुर गया सन्यासी की ला 
पकी खेचर (1 पता यला--जिस खमय यद लाद 
उसारी गड थी, उस रात मं भदनपुर या त 
ीलायती का पति, स्टेशन पर नाटय. मे शवा । म 
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की लाश शौर उखके साथ की सव वस्तुः सार रात उसी ॥ 
जिम्मे रही । थोडे दिनो के चाद्र नौकरी से चरतरफ दौ गेत 
काशी के चल्लागया। 
युन्दरपुर से मे सीवा मदनपुर गया । वर्यो गोपाल का पक 
भाद है ! उसे प्रव तक गोपाल का छुं पता नह । बरद जीत 
हयामर गया, यह भी उसे मालुम नही, 4 
इ्सलिष अव दिन के प्रकाश वने भोति स्पष्रदी श्रो्ोौके 
सामने लक रदा है कि यह गोपाल हो त सन्यासी के 
कागज-पव से उसके नाम-धाम शरोर शन्यान्य विपर्यो से परिः 
चित हो भवेन्ध वन कर वासुद्रेवघुर यया है । उस्र छिन सोक 
गल्गाघार से लोरते समय वाग,मे नकली भवेन फो देख कर 
शशिकला पकापक स्यौ चोक उठी थी, यद भी श्रव वसुवी 
समभमे श्रा गया। ॥ लि 
श्रमी घ्नोर भी कुलु तथ्य सग्रह करना है । उसे पूण कर्केम 
बाछुदवपुर श्राकर कायै-स्ते् मेँ चैर रवखेगा । ^ 
श चुम्हायं 
पिन 
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सानन का महीना है । दोपदरी ल गईं है । श्राकाश मण्डल 
बावृलेःसे चिरा दुध्रा है। श्राज प्क सप्ता सरे लगातार पानी 
र्त रदा है । दीवानजी ष्फ अनी कमीज पदिने कुरी पर 
4३ दक्र काकाम कर रदे हे श्रौर वीच वीच भँ से सों कर 
सासे भी हे) श्रव भी रप्‌ दप्‌ कर वृदं पड रदी दे । एक वदत 
जरूरी खयर राई है-दसलिष्य मिलने फो उरन्दोनि चारू के पास 
चन्द्र इृत्तिला भेजी थी । वानर ने कला भेजा है--“भी श्राता 
1" पक घणा दे गया, पर श्रव तफ वाटर ने दशन नदींदिये। 
पक दासी द्पतर की गना से दौरुर जा रदी थी । दीवान 
जीने रसे दुलवा भेजा | उसके श्राने पर पूा- वाद्‌ वषो? 
“न्द्र | 
“क्या करते हे? 
“वही फे पास यैठे हे 1" 
“वही की तयीयत इस समय केली ए ११ 
“रच्च है ।' 
"श्च््र, जा ।" दासी चली गद 1 € 
. धीरे धीरे शरधेरा दलता जाता दै! चमे पनी सष्टायतासं 
भी ष्टीरानजीः को व षाग के स्तर स्पष्ट दिगा न्दी 
देते ! कुलम उठा करये मन ष्टौ मन वायू यौ पान सोचने ल। 
वुरुद्रा ` फर ब्राज्त--ष्दैपता ह, पद धीरे चीरे स्व॑ 


~ 


२.9 स्खदरीप 


दाता जाता है -घन-सम्पत्ति फी सदा वैसे कर सके १ विनाद्ण' 
आत किये सव न्ट दो जप्यगा 1 सुनता ह, देनो श्रे प्र कद्‌, 
तर फी जोडी की भोति पक साथ रहने ह । ब्रह्य का व्रत नह 
करते, मेया खिर कस्ते हे । खी को घुने की मनाही दै--किन्ु य 
स्म तो स्थं का चाया दै । इसकी श्रपे्ता तो स्पशं करन 
कही शच्छाथा! खी ष्टी श्रव जवप-तप, खरीदी श्रव छोकरे फ 
प्राराध्य देची दहा गर हे। न 
आकाश म षार वार मेघ की गङ्गडादटः दने लगी । चाय 
शरोर घोर श्रन्धकार्‌ छा गया } यीच घोच मे विजली चमकर्षर 
खन्धसारफोा दूर फर देती शी) जगल म. ने पनी 
-पनिनो श्रलापना शुरू कर दिया युवक फो इत द्व लीला 
फी चात सचते सेचते दीवानजी के श्चपनी युवावस्थाका 
भी स्मर दो श्राया) वाद्‌ की वात छोड कर तववे अपने 
चन फे मीडे मोखे पुणतन खण्डा की समीत्ता मन ही. म 
करने लगे । कुच देर तक श्चपनी वीती जवानी कौ.यात सच 
उन्दने सम्य साल ले नौकर को पुकार कर का--घानद 
५ व स्रघरदे! फि दीवानजी श्राप फे इन्तजारः म ॥ 
न शच्यु"--कद कर नौकर भीतर व्यला गया ! दुत 
द अकरः उने कद्ए--पवर दे दी, वायू रति ही द॑। 
देस ह ने शरीरः ङ्च देर तक चावू के शाने की. व 
111. 
था । साय-खन्ध्या करने देखा सादे छ कामया 
प्कः नकर से कदा-- का समय वीतते देख दीबान॒जी ५ 1 
यमसे कन्‌ य अगर वाम 
» र करके श्र वजे सत षा फिर अङग । 


पोचर्योमाग २७ 
- यथा-समय.लोट कर दीवानजी ने सुना कि वावृ श्रमं) तक 
नेदी श्राय ह । एक चार साचा, याद्‌ कराने के लिप फिर श्निसी 
भादुमी को उनके पास भेजें । किर साचा, श्राठ तावज दी गये 
दैःनौ वजे यावृ यैठरु भे सेने फो श्रविंगे, उलो समयमे द्द 
जायगी । दसलिपः वे धर्यं धारण कर वैठ रदे । 
श्याम वान्‌ के वर्ता से दीवानजी श्राज मनी मन्‌ खच 
विगडेहे। सेच रदे दं-मेसी सखा वपं की उप्र इई, मेये 
जिन्दगी का अव वया ठिकाना } श्रमी से सवय देख दुन न लेगा 
तो ज्मीश्री की र्ता कैसे कर सकेगा ? मेरे पयेतत मँ दूसरा 
दायान तो निक्त दयोगा-क्रिन्तु वह षया मेस भोति जी लगाकर 
माक्तिक का काम करेगा या धन सम्पत्ति की रत्ता करेभा ?माल्तिक 
पेखी लापरवादी देख कर बद ते देषो दाये(से लूटेगा। 
वाषु के मन को जमींदारी सम्बन्धी काम कीश्रोरश्रारु 
करने के लिप किस उपाय से पाम लिथा जाय, यदी दीवानजी 


मन ही मन सचने लगे । पानी मँ उतरे विना लाग तैस्ना न्दे 
सीखते, रतप उन्दने स्थिर किया करि इछ दिनौकेलिप 


चहाने यदा से लिख जाना चादि ।जमीदासी फा 
खाय बोः खिर के ऊपर पड़ेगा तय श्वय ही वार के 

चेत दोगा , 
नौकर फे पी 


चातकेनो वजे लालयेन ्ाथमें लिये ण 
गोपाल खिर पर छतरी लगाये वादरः श्राया । तव करिरकद 
इं पानी चरख रहा था। वैक फे यगमदे मे वेन्व के ऊपर 
दीमानजी चैटे थे-घावृ फे ्नाते देख वे उट, डे । . 
भेपाल ने कदा--श्राप श्रमी त यी हे १ घर नदी गव 
म्नोध श्रौर उदासीनता के माव को यथाक्लध्य द्धा पर 


। 


२७६ रत्लदौीप । 


दीवानी कोमल स्वर मे योले-नदी वाच्‌ पक जरूरी क्‌ ' 
था, उसी से- - स 
जपाल-शरोदये, श्रापने आज सोभ का भुम प्क यार 
चूला भेजा धा 1 फते 
“जी द्यं, पले प्क वार चार वजे चुला भेजा था-श्रा 
कला भेजा, शशी श्रता ह] सादरे पोच वजे तक श्रोपं ॥ 
र्‌ देख श्राप का फिर याद्‌ दिलाने के लिप ्रादमी भेजा था। 
जापल-रीक दै । चडी भूल हई । नै उख वात के एकः 
दम भूल टी गया था । चमा कीजिप्पगा 1 श्रापकेो ने बहुत कट 
दिया, £ 


दीवानी का भन इख वार सचशुच मुलायम ॑हश्ना, 1 

वेले- नही वाच्‌ › कष्ट कादे का ॥ 
ओपाल--यदह सावन मद्यने की मयङ्कर्‌ सतः चारौ श्रोः 

थोर श्रन्धकार छाया दे । पानी चरस रद हे । इतनी राके 

कीचड-पानी मै श्राप घर कैसे जा्येगे 1 सन्ध्या होने के पदले 

चयौ नही चले गये ? पेखा क्या जरूरी काम था ? ५१६ 
"काम वदुत रूस दै ॥» न. 


"च्छा तो ऊपर दी चक्तिष 1 वदी ` खनः 1 कद कर 


गोपाल सखीदी पर चैर रख ऊपर जाने लगा। दीवानजी' = , 


पौ ० दप पृ्ा-हजी की तवीश्यत व कैखी है? दन) 

„ यद म्न सुन कर गोपाल कुच लित दुरा । उसने त 

क चहज फे लिप पागल दो रदा ह, कर्तव्य की श्रवहेला 

का कारण जो बद्वजी ही दै, इस जुकते छा वृढ ने पकड़ लिया 

क 0 दिया--दिन भर तो शच्छी रही । सोः क 
कु गरम हो गई 

ध, ६ है1 अरसी ताप-कम देख कार आयारह। १०१ 
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॥ 


क सीवानजी ने कदा--यह्‌ सो छं अधिक नदी दै । चरखात 
1 मौसम है । दवा विगडने से इस्त समय जुडी बुलार होल 
द! इके लिप कुद चिन्ता नदीं । 
भोपाल च्ुपचाप ऊपर शपते सेनि फे कमरे मे पर्हच गया 
मरे मे करस पर वेड कर नौकर से कदा“ धगिचे ने 
र पौ ःदे \» दीवएनज्ञी खे कदा--चैडि, किपः क्या 
कामष्टै\ 
न वि वेड फर वोक्े--श्रान जिले से मती चाय्‌ पेशवकरार 
प धटी लिखी हे कि परसा कलकू्‌ सादव मधुपुर दष्ट फे डाक 
वेगले मे पडचैगे, वदो तीन दिन ठहरेगे 1 ध 
गेपाल-दल धोर वर्षा मे लाव दोसा करने निकरे ? 
प्परुपुर हाट के पा एफ वहत वडी मील है 1 सप्दब ची 
चिद्यो का शिकार करगे ! पारखाल भी आये थे\वे धरे 
इलाके भे राते है 1 श्रच्यी तरद उनका श्रादर-सत्कार्‌ करना 
दगा । जिले के दाकिम है--णेसे चैखे शरफसर तो हं नदी ॥ 
गेपाल ने पूृड्ा--डाली ओ देनी दोगी ? 
श तोंदेनीष्ठीदेगी। स वन्देव्वस्त कर छशा ह) 
पसे. विन 1 श्ाज 
७ दखियार ष ) विलदन 


फेष्ोरल से साने फी चीजे, दु बोतल 

सकी शरीर वदवेरो चोज कौ मैन पिदरिस्त यना दी द! उस 

फिद्रिस्त के घमरूजि सव चीजें सरोद कर कल सोकिकी 
से ५ सीधा मधुपुर हाट क होगा 1 = 

पाल ने पृथ्ा-मघुपुर दाद यं माया वरः ने 

दौचानजी ज ञं कदा---दनं छपे लगमग तीन मदीनेषो 

मये, लेद्धिन यद्‌ भी द्रयर नद कि कीन दपनर करार? पया 


# रलदीप 


दसी तरह जमद का काम चलतेग! १ परकायं म॑ कद - 
नह, युपर भे हमारा दतर नदं दे । वरदो सखे डेढे केस ° 
फासले पर कालिकापुर पक गोव द, वदो पगा हुत अया 
भकान श्रौर पतर दै 1 चचपन मे श्राप मालिक षै साथ देलक 
चार चद गये थे 1 मयद्‌ श्राप याद नदी हे! 
सौपा ने मन मे देस कर कद्--यीद कैसं दो ¢ 
दानी जे कावद के जिलेदार के नाम णक परग 
मेज द्विया है कि खादव के लिप सर्गी, ्रडे, मकस नः. युध 
मचुली शौर तर्कारी श्रादि का बन्दोवस्त कर्‌ स्क्ख 1. 
सोपाल--तव तो सव चन्दोचस्त दो गयः दे 1 
दीवानजी--जी दों, किन्तु प्क यात सेचता द । जिते 
कै भार देकर निश्िन्त रदना ठीक नदी । 
ओपाल ने पू्ा-या आप ' स्वय जप्ेमे १ तव ते श्रा 
षी हेगा। व 
दीबानजी ने धीरे धीरे कदा-मै-स्वयं-दा, जा सकता 
हं 1 किन्त वास्तच भे श्राप का जाना ही ठीक दोगा । 
मोपाल-नै १ मे श्रमी कखे? + 
दीवानजी--बदूजी सो श्रव क्रमश, श्रच्छी होती जा र्दी ड 
षस सरधारण ज्वरकेा ता वैदयसाजदेादी दिनि में अच्छा क 
देने । म य र्ग र वरएवर उनी खवर लेता र्मा } 
श्मापका जाना मेरौ खम भे रीर दोगा । ४ 


गोपाल चुप द रदा 1 ददने मे र पौ कर पण 
पदना दी दा 1 तने म नोर ने चैर पो कर पञ 


अ क धः मन खला भाव समभ कर क-म 
१५ स के लिपन कदंता । किन्तु प्फ तो श्रापने श्ाज 
द खलाकात नही की है, दुसरे आपके इलाके भं 


५, 


पाँच साग २७६ 


श्रा रहे ह--प्राप स्वय जाकर उनका स्यागत न करेगे सो शद्‌ 
खादर भनष्टौ अन मासरज दो ज्ये । हाकिम फे मिजिका 
सिकाना ष्या} कोन जाने कय यपा फर यैडं। 
गोपाल ने कख सेष्च विचार कर पूछा--यमेःपया करना दोगा? 
दोयानजी ने फ्ा--ज्यादा कु नष्ठी । श्राप कख भोजन फे 
छनन्तर पालकी पर सवार टो फालिकापुर फे दपनरः जह । 
स्मि तक श्राप मजे नें पर्व जयेगे । दसिशिरण भि दाली सेकर 
श्राधी यत तक वदँ पर्ुच जामा 1 सुगा, शणएडे, द्ध, ननोर तर 
कारी श्रादि परसो स्मेरे ह जिलेद्‌र फे मारफन भेजवा दीजिप्गा। 
सव चीजे डाकाेगल्े पर पदले दी से मौजूद र्गी ! श्राठ-नौ थञे 
से पदले तो सादव पुर्चैगे दी नदो 1 जय सादय फी सवारी प्ठैचे 
तव ज्लिलेदार जाकर खाने का फुल सामान साद्व फे णानस्तामा 
कै जिम्मे कर देगा, शरोर जिस चीज फी जसूरत दोग उससे प्रु 
लेगा । कलकत्ते की डाली िक्तदार के पास रकी रटेगौ । पक 
ड सवार च् हाजिर रदेगा 1 यरो डेरे पर श्रापफे पालकी 
कार तैयार रहेगे ! साद्व की सवास डाकर्यैगले पर पर्चति 
हौ घु -सनाएर भट छष्दःर शएक्ते व्ववर देगा । तव श्राप पाली 
मै पेड वो पटु कर साव के पास काड मेज दीजिष्या । 
साय पको घुला भजग, शेक-हैन्ड षरे रली पर धरिठा- 
सगे । जवे कुरी पर वैठे तव श्राप भी वेर कर उनका शुन्धत 
` पूर्णमा । शदुनूर की तथीधत कैली दै, मेम सवा कैसे ह, षद 
"म नदी आददे, ? रन्ते. हज्‌र को केदे तकलीफ तो नहो 
+ न सथ उनसे पूना दोगा 1 
॥4  शरोपाल ने कदा -दिन्दी में ? 
५ , (नप्नजी--नदीं नदी, शगरेजी म फदिण्मा 1 यह्‌ कनां 
४ दी गया था। स्वर्मोय चाचू सादव दिन्द्र मेष्टौ सव वति 


ल 


[- : रतदौप 


कस्ते धे न! दसी से श्स शरोर मेख खयप्ल न था) श्राप शग 
सजी भं ही बातचीत कीजिष्णा । भगरेजी मे जर नी कनो 
देप! दो चार बार धेर शरोनरः कह ` करः देए प्क वार"सर' 
कहना किन्तु धार शोनिरः दी शधि कना 1 यद सव -दोःजान 
पर्‌ किप कि टुज॒र की पिद्रमत के लिप्‌ कचु मरगी, रण्डे 
छरीर तरकारी वरह पदले ही भेज दी यी-नोकर्यो नैवे ची 
खानसखामा के कम्पे कदी ह 1 दुजर फे लिपट पक च्रौर मामूली 
डाली जे राया हं । जर इसे कुशूल कर लं तो मेहस्वानौ देगी 1 
हरिर्‌ को इशासा कोमिष्प्या ! चह साहव फे सामने डाली ला 
छर रख देगा 1 ॥ 


गोपाल ने कष्टा--्रे द्‌ । इतना तूल करना दोगा ९, 
दीवानंजी ने शुस्डरा कर कदा--यद मँ सम्धना ह, पर 


किया या जाय १ हाकिम टी उदरे कलिकाल फे देवता 1 उनकी 
विधिवच पूजा न करसे से वया कुशल है ? ` 


गोपाल ने ऊं सोचकर कदा--दलफे वाद,--पूजा करके म 
यदो लोटः श्राङगान १ 

द्वानजी--नही, यद ठीक नदीं जान पडता । तीन दिन 
सदव चद सगो । नित्य सवेरे पक चार जाकर उनसे भेर 
क्ीीलिप्मा। 

“सज रोज मुलाकात करदे उनसे कथा कर्य ९ 

*कददिपगा, हल्‌ को ङं तरुलीफा ते नद होती ? किसी 
चर ी श्र्पिधादह ते मेँ उसका इन्तजाम कर पेली दी 


देष्दापर शिष्टाचार की वातं रके चने श्ादपगा । प्क साम्ब 
कसना उसा श्रौर त्या ए» 


मापाल जानि के राजी दाकर 
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यदि राप वदत जरूरी खमभते हतो जाञ्धगा.। इन्तजाम कर 
दीजिप । 


" यात बहुत जा चुकी थी । दे-चार वातं श्रौर करने के चाद 

दौयानजञी चलते गये ! 

भापाल परलेग पर सेट कर मन ही मन सेचने लगाई 
महीना आये दो गया, एक दिनि भी दम दोनो म जुदाई न 
इ६। उसे देसे चिना ये तीन द्रि कैसे करेगे । 

र्कला के ,ज्चर से विवरं हृष सुल का स्मरण करके उस 
भोपाल क भावौ विरद की यन्त्रणा श्रौर भी श्रयधिक वढ़ गई चद 
अस्पष्ट स्वर मे बोला--यदि एक मोटरकार रहती तो यद कष्ट 
नभोगना पडता । रोज शवेरे उट करः सन से निकल जाता 
भ्र दपर तफ मजे में पो से चर लोटः शाता । ये तिन दिनि 
च श्रच्छी रहे तभी ङग्यल है । 


॥ 


१. | ५ 


श्रा सरे उठ कर भोपाल ने शरनदर खे कवरं भग तो 
मालुम दुध्रा कि वहजी कु च्छी दै ॥ 9.3 

स्नान श्रादि करके गोपाल श्रएड चज्ञे श्रन्दर गया । म 
चै कमरे के दरवान फे पस जाकर देखा, दे खिरयो उसन + 
शच्या के चगल भ चेटी ह 1 गोपाल को देष्वते दीये दोन हट गः व 

गोपाल ने भीतर जाकर देखा, रलकला तीन तकियौ के क 
के ऊपर पक रक्ते उसी को सदारे बैठी दै । गोपाल केव देख क 
उसने जसा धघर काट लिया 1 


सिर्दाने की श्योर छुरी पर वेड कर गोपाल ने पा 
कष्टो, चवर कैसी दे ? 
रलरला ने लिघ्न सपर मँ कदा--शच्छी ह । 
वदन तो गरम नहीं है ९ नन 
श्रपने दो द्ाजस टेढ़ा करके रलकला ने का 
चया जानु १ मेरा वदन जाने । 
गोपाल उखके मन फा भाव समभ गाया । उसने जे रत्नरलः 
फे दुरा नदी, उखफे माये परया दाथ पर दाथ रल कर ताध 
छम की जोच किये निना द्री मौखिक रशन क्रिया--सी से रत्न 
यताः का यद रलानि-पृणं उत्तर है 1 
गोपाल न पिपाद अरे नेत्े। से रतनकला के सद की शरोर देल 
षस तुरन्त नीचौ चिगराद्‌ करके खण्डी संस ली । कदा--प्यासी 
रत्नः तुमत जान्तीहीद्ा। 
“मषा लानती ष्ट 


प्यव चाग ण्त्‌ 


“मेरे दुर्माग्य कीं धात 1" गोपाल फा कएठस्वर धा दधा 
सा था। 
रत्नकलाने एफ लम्धो सख सी ) इसमे याद्‌ चनायरी 
भसन का भाव दिस कर सुर्छ्राती हरे योली--गही नी" 
श्राप चेद्‌ न कर शने वह यात तेए दिली मे कदी ्थी। उमोम्य 
काहे फा श्राप ज चत धार शय दुष्प दे, उसका पालन्‌ करना 
को दीक है! उसका पालनं करने फी शक्ति भी भप मदै! यद 
दुमग्य दैखा १ सेए सर शव शच्खा दे। ल्वर नी दे। 
पश पथ्य श्रादि की व्यवस्यः शरोर वै फे! दुल कर दलाज 
कराने की बात होने के याद र्नफला ने कदा--श्राप क 
उत संद किये प १ जैने जञा यद वात फी उसी से ? 
मोपाल-नदौ 1 
॥ ४५ साच र्दे" ध, 
पएल ने कहा--ेखो, चुमने जो आज यह वात क 
षमी से कु मेरा मन दुखी नदी श्चा 1 शव सुमे. न 
जाता । श्रसदय हो गया । दख व्रत को फेम पड क व 
1 श्रा गये & ! जच तक तु्दारा शसेर श्च्छाधा तव तक्र त्म 
फोनचुसकने के कारण सुभे कष्ट होता था, परन्तु उस क 
सदे केता था \ किन्तु जवसे कुम वीमार व 
तीनबार चमार दा चुकी दोऽ--तथ खे छम्दासो चीरे त 
स्य मेस खन करने की शक्ति भी धरती जाती है 1 इया ग 
हालतमे शिर की पीडा से जव ठम छटपदाती दौ तव य क्रर्म 
मस्तक पर्‌ छ्वाय नदं कैर सफता 1 वुर्ह्य हाथ पकड र 
जुम कष भिढा नष्ट सकता । जव वुं जडा म ५ 
दै तव स श्रपते दप्थ खे ठम को कपडे नदीं आक 5 
सव वार्ता से मेरे मनम ज डुल दता टे ष्म + 


मे्छ स्तदीप 


-तस्द्‌ जता । सचना ह यदुत व्रत कर चुका अवनत करे 

की ज्ञरूरत नदी--श्रय उखका उथायन फर डालता । ज 

-चुका वदी बहुत दै, श्रच न, निभेगा 1 क | 
रतनकला दुखी श्चोर षटि फेए कर वडी देर तक खुप चछा 


1 


1 


र्दी । चुपयषवाः थी मानौ शेरदी थी! पणतु मन के उत्त भाव , 


को चडेकष्ट से रो कर योली--चद नदीः पेसा न कीनिप्‌। 
क्या यद्‌ मै दोने दूगी । कभी नहीं । श्राप के वत्त-भङ्ग कापि - 
श्रपने सिर नदी ले सकती ! मै श्रापके धमं कौ सदाय न दकः 
च्या धमे का कारण वनुगी १ 5 
1 ङ्च न याला । उख फे हृदय म रनकला के शति, 
प्क विमल श्रद्धा का भाच उदिति हुश्रा। वः 
द ण्‌ को श्रनन्तर रत्नकला भुस्कररा कर वोली--केवल 
णक घटना होने से, मालूम दोता है, मै. वडे स्वाथं का कम 
करम 1 राप्रके वतक पर्डित कर दमी । ला्चार होकर 
श्राप फो मेरा शरीर छूना पड़ेगा 1 . 
गोपाल ने ्रसघ्रता भरी ष्टि से रत्नफला के जह की शर 
देष फर कुतूहल मरे स्वर मे पूखा-वह्‌ कन घटना दै? , 
रत्नकला धीरे धीरे कने लगी । श्राप के -चत का उद्यापनं 
दने के पूर्व,-दस सादे तीन महीने फे भीतर--यदि मेरा श्रन्त- 
काल उपर्िथत दे--तो--तो- | 
पाल ने खेद्‌-खूचक स्वर भै का-पेली 
ननोलता दै! येखी श्म वात जु से न निकालो । 
र््नकलष न कदा--्श॒भ ] सियो के लिप इससे चद कर 
शभ, श्रीर समाम्य. शरोर क्या हो सकता है १ उस दिने श्राय 
कौ पचः चात भी न छनूशी । मरते. समय श्राप की मेद्‌ मे सिर 
स्वकर दी मरगी पकाय नियम प्क नमानि । , 


॥ 


यात भी कोर 


८ 


पँचर्षोँ भागं . 


शात खतम ्टोने के साथ साथ रटनकला की शौ में श्रोषू 
भर आये ! श्रोर्टो में हेसी शरोर श्रो में जल--यद स्वर्गीय 
दृश्य देख कर गोपाल मन्त्र-ुग्ध हो रहा । किन्तु बहुत थाडी 
देर के लिप! धीरे धीरे उस कै दय म एक वेदना का सश्चार 
भा ! यद वेदना आत्मग्लानिं से उपजी हुई थी, श्रपने प्रति 
भकार से उपजी हई थी | 
रत्तकला ने समा, मेरे मरने मै वातसे दही गोपालको 
पतनी कणर श्रा हे 1 श्रत्व भक्ङ्ग बदलने के लिप उसने दूस 
चचां केड दी । श्रो पो कर कादा--छुना है, फलकूर साहव 
हमारे-किसी गोच मे श्रा रहे हं 1. 
“दो, मधुपुर हाट श्ावेगे ॥* 
“वद गोव करो है ?, 
। कालिकापुर फे ममीप 1५ ह 
तव तो यदा से रहै! उनङ़ लिप कुदं यन्टोरस्त ह्न दै ? 
गो हुश्रा है । डालो सरीर लाने फे लिप्ट पक श्चाद्मी कलकत्ते 
गयाहे श्रौर सच चीजों का इन्तजाम ठीक रखने कं किप 
कालिकापुर फे जिलेदार छे नाम पस्वाना भेजा गया दै । यद सवः 
दृश्रा दै किन्तु प्कसुरिकिल मेँ पड गया 
1 भ्यौ \ कैसी मुशिकल ४ ध 
दीचानजी से कल यात में गोपाल कीजे बातें हृ धीवे 
रत्नकला को शुना करः उखने कदा--वम्दारे शरीर की यद दुष्य 
दे, वु छोड कर कैसे आऊॐमा ? तीन दिन कम खे लग कंस 
रगा 
रत्नफला ने मन में कुं सचा । उ 
खाया चछा गई 1 बद्‌ श्रकरस्मात्‌ वौली-- 
फर लम रटने मँ श्राप कदरे ह, 


खकषे मोहपर मनकी 
तीन दिन मुभ. दाङ 
फिर सेललद्ष वयं 


रदे ~ र्लदुीप । 


शुभे चोड कर कैसे रदे १ उखके दोनो हट श्राज कचं दिहते 
द्रुषः दीख पडे । + “ 

गोपाल ने कना चादा--''तव मँ न तुमको स तरद, जानता 
श्वान पहचानता था 1१» जचाव च्च्य दोदा-ग्रेम इससे ` 
भरकट ष्टो जाता । भिन्त यद शूट कैश्ियत उसके करट 
छमा कर श्टक गई । उसने सचा--““ि", दि" सुभः पर जि 
का इतना विश्वास, इतना घेम है उसेमै भूखी वात कद कर 
ठगृशा ? धिकार है खुमः के!» यदह क्लोम, यद्‌ श्रावमग्लानि 
फिर उसके हदय मे लदसाने लगी । गेपाल चुप दा रहा 1 ' 

स्त्नकला ने समने म भूल की ! उस्लके मन मेहश्रा- 
श्शायद्‌ उसी की व्यदन्ति से गेपाल इसत तस्दलज्ित दोकरसिट 
पिया गया है । इसलिए उसने कदा--श्राज मैने.श्राप कं 
दिल के बहुत दुखाया है 1 चोट पर चोटदै रदी है। बीमारी 
होने से मानौ मै पक जानवर वन गई हं सुक त्तमा कीजिप। 
(तगर मै श्राप पाल मान न करेगी, तो कर्गी किख के पास । 

स्त्नकला का करटस्वर पेखा कोमल करुणा से भीगा श्रा 
था, पेखा सुर श्नौर विनयपृं था, उनमें पेखा -आर्सलमपण 
का नाव भरा इुश्माथा किउसे खुनकर भोपालकी श्राट्मग्लानिं 
चरने के वदे श्नौर भी धड़ गई । उसके ल्त माय परर 
सलकला ने ल्य किया--लंदय करके वहे ड खित इ । गेपपाल 
के मनको दुसरी श्रोर ले जाने का उसने फिर प वार -यतन 
किया । कदा--खना दै, कालिकापुर की मगवती डी जागन्त हे । 

ओपाल-सुमे तो मालूम नदीं । 

(किन सय लोग कते दहै ।* ५ 

गेषपाल ने कोपते ह्य स्वर म॑ कहा--तो मै वदो जगदम्धा 
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के पास जाकर पूजा मन्नत फर श्राेगा जिससे तुम भपटः 
बली ची ष्टो उटो । 
(१ यह कद.कर मघ्त कीजिणगा कि श्रच्छी 
न परमं श्र श्राप दोन्तं साथ चलत कर मो फे पूजा चद्रपेगे । 
हे, यह मैने ठीक कान 
ण गेपाल--टीक है, यदी मन्नत करगा । छ 
+ भ्मोकी प्रसादी-थेाडा सा सिन्दूर मरे लिप लेते श्राया ॥ 
५, ¢ज्ञरूर ।» ट 9 
इसी समय -परदे के वादर खडी द्योकर मोजी ने पुकारा-- 
नेश मवेन्ट्र} 
गेपाल-क्या है मँ? 
“वहन श्रमी सावूदाना खायगी न ? तयार दो गया है" 
कहते फते वह परदे को हटा कर भीतर गई । = _ 


गेपाल खडारा गया, समभ गया कि उसे चादर जाना ह! 
नजदीक श्राकर मर्जी ने पूा-वेया | वैद्यराज की दवा 
द्डता। तीन देफ 


तने दिन हई । ज्वर चुर कर ओ जान नदी ए] 
म भ्रूम कर श्याया है । शृददर से किसी डार्टर फ बुला कर 
क्प नदौ विखलाते ? - ॥ ^ 
, भोपाल भ मी यदी सोचता धा । जाता ह दीयान्ज 
भने । देखे, चे वया कते ह ॥ स ए 
„ (“सलाद करदे छु निश्चय करो । मेरी वह का शरीर सुः 
ह द्योगया है । यदि सक ४१ 
द" सो दते हवा वदलने फे कटी ले जाश 1 
रःनकला वे समने दख विषय मे धिक चचां क 
गोपाल कौ श्च्छा नहीं थी । देले डाक्टर शकर 
कष्टता है 2 कद्‌ कर वह फ्पर्‌ 


॥ 
1 


मा। 


चला गया 1 
श्राहर चला 


[ रे र ] ~ ॥ 
भजन आरद के श्रनन्तर भापाल रवाना श्रा । पालकी मेँ 
वैड कर इतना लम्बा सफर उसने कभी नही किया था 1 ५ 
पालकी मेँ वेड कर सडक के दोनो शरोर स्थित धान फे खेतों 
की परारुतिक शोभा देखता चला ! कोख दे कोस मामं चलने फे 
वाद्‌ पालकी के डालने से प्क भ्रकार के श्ानन्द काश्व 
कर दह ऊध गया श्रौर धीरे धीरे तकिये फे ऊपर खिर शख कर 
लेय र्हा । लेरते ही सुख की नीद्‌ श्च गद | कोई डेढ घटे तक 
बद गाढी नीद मे निमग्न रदा । इसके चाद्‌ उसकी नीद दूरी, 
घडी फाठकन खाल कर देखा-दे बज कर कं मिनर ह 
घे! तक्ष फे नीचे से पान का डिव्या निकाला श्रार णक यीडा 
खाकर बह श्रलसाई ह टि से चादर की शरोर दैलने लगा । 
धीरे धीरे उसके मन मं रतकला की चिन्ता दो आई । सेचने 
लगा--अय श्राज उसका न देख सरङकरेगा-रल भी नदौ--श्रीर 
परसें भी नदीं । चौये दिन सोम तक क्तिरउससे भेट देषी । रत 
कला स समय यया करती देगी, क्या वातचीत करती देगी ? 
उसके पाख कैन कौन येठे सौने-शरोर श्रमी ख्डादेगाया 
गर्म, न सव वातां फो वह सेचने लगा 1 वारम्वार्‌ यदी 
वातं उसष्छे मनक दुख देने लगीं! तीन दिन उखसेभेटन 
होगी । चौथे दिन मेर दोमो यान दोगी कौन जाने ? मण्य के 
च्तणमडरर शरीर का निथ्चय ष्टी पत्या? कमलपत्र का जलं 
जैसा चच हाता है यह जीयन भो वैसा ही चचल है 1 खक 
स््थिस्ता स्त्या दै १ यचि सीट कर देर" कि र्कला नदीं दै, यदि, 


पोचवो भाग (. 


शिरि देष करि धरः के खभी लीग सेर्हे है- सर्वनाश द्यो गया 
देते ष्या करेगा ?--यद सेचते ही गोपाल का कलेजा धडकने 
लगा। शरीर केप उडा ] धीरे धीरे उसने श्रोप बन्द कर ली । 
उसके उन दे ह नेवा से वद धद श्रो टप कर पालकी 
के गिौने को भिगेषने लगे । 
-. खं सण फे श्रनन्तर गोपाल ने श्रपि लोली } वह धीरे 
धीरे उट करः धेड गया । चोगे को छेर्से श्रयं पकर मनमें 
कहा--“नदी, मला यदह भी हो सकता है ? भगवान्‌. कया मेरे 
ऊपर एकदम पेसे निर ह ओथगे १ किन्तु साथ ही साथ 
क्षि उसने क-म पर भगवान्‌ क्यौ दया क्रे ष्मेतो 
महापापी श्रनाघ्राव प्टूल री भोति जो कोमल कमनीय हे, 
गदराजल के सदश ज स्वच्छं पवि है, उसी का मं सर्यनाश 
करने वैठा हं 1 सु दुष दुराचपयौ वश्यक पर क्या इयर कभी 
शपा फर सक्ते ष्‌? 
शी चिन्ता म पफ घटा समय वीत गया । इतने में पालकी 
एक छर सी वस्ती मे श्रा परहैची । रास्ते म णक शरोर चड़ फा 
वेडा भारौ पेड है, दूखरी श्रोर प्क छोटा सा तालाव ह । वड के 
पेड से कछ दर पर सडकाभयो किनारे चना चयैने की टक दूकान 
दै! कारो ने उदी पेड क तीचे पालकी रकी । उनम जोसय 
सेतुर था वद वान्‌ के सामने श्रा हाय जाड करः व 
दकम ष्ट ते दम सोग यदो कु जल-उलं खाकर दम सेल्त। 
“च्छा, पानीतचानी पीकर अस छस्ता लो ("कषु 


पफ 
भोपाल # = निकाल करः कटार को छि कि 
लने पाके से पक ख्पया रारण॒ उसफा भी दून 


11 पालकी मेँ बडी देर से वैठते फे पडाश्रौर 
जकड गया था । ्सलिण वष्ट ख पालव्ठी से उतर पर 
एका--यदह कोन गोध है? 


१६ तलना ह 
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कहार ने कहा- दजूर, यद मिय छपरा है 1 यदो सुखलमान 
हयो उयाद्‌ए रहते हे, हिन्दु. वहत कम 1 

"किसकी जमीदारी है ९ 

“भुरलीगज के भूमिदार यावुश्रौ की । 

पाल ने वदं घे भूमिहप्यि का नाम छना थः } छत्याचार 
शरोर प्रजापीडनके कारण सव जगह. उनकी शिकायत दोती धी। 

कार लोग हाथ पैर धेने के लिप वालाव के धाटपर 
गये } नेपाल रदलते टदलते मव के भीतर गया । दौरे चाट, 
मिद्धो की दीवा फे, घर हे शोर कीं रौ छी फे घरभीवने 
ड । शोभन मे सरम सुगं चारा चुग र्दे द । चष्पर कै उपर कदुदु 
केडे को वेल पस हुई दै । फिघी घर के उसारेमें दीवारस 
स कर चैटी हु बृढी सुसलमानिन चरला कात रही है । क्रिस) 
सुपे शस्य फे चर की वीवी शोप मे काजल दिये कनि 
चोदी के गमक, वोद म बाजुवन्द शरोर हाथो म कोचि की 
चूडया पदिरे उरे म वै करः यच्च षा दुध पिला रदी है। 
यद्‌ खव दण्य देखता श्रा गेषपाल श्रागे वदा । .* 

कुच दुर श्मागे जार देखा क्रि परु घर कते श्रोगनमें क्यु 
लोग दकः दोकर रज्ञा मचा स्देहै।दे श्रादमी एक मेषटे-ताज 
सरुपी यरे के गले फी रसती पकड कर खेच सची करर्ह 
ष शरीर पररूपर भगड्ध रदे है । श्न्यान्य लेग खड़े खडे तमाशा 
देख सदे & 1 उन मय डने बालौ भँ णक सुखलमान दै 1 वद क 
रदा दै --“यद य्या मै कमीन दुगा, जान चली जाने पर्‌ भी 
नही दमा1 जान दे दूगा.पर चकया न दू. गा 1 दूखसा दन्द द-- 
उसके व म लाड है रर खिर पर साफा दं । वद्‌ कष्‌ सा 
द“ कै नदी देगा ? तेसा चाप देगा । जमींदार का हुक्म दै, 
नेसे पा मजालदैजोत्‌ नहं देगा1* 


॥ 
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सोत सुखलमान कहता है "जमीदार की जमीन मै मुक्त नदीं 
ध तता । कया वे सुम से मालधुजारी नही जेते हे १ म श्पना 
क वधाद ?वडा टम हे 1» उसारे का खभा पकडे क 
व वरह व॑ का लडका रोने की सी सूरत किये खडा हं । 
सके पचे चुप्पर्‌ कौ लकड़ी हाय से थामे एक अधेड खी खडी 
1 मातस होता है, यद उस लडङे की मो है । 
„, अर्त यात मालूर द्यो जाने पर गोपाल ने रास्ना कड 
नमं जाकर कहा--तुम लोग इतना हरल ये मचा 
र्हे्टो? 
क खखलम्गन ने कहा--तायाजी सलाम । आप तो दिन्ु्रो 
वोर ह । देखि, मेने दल वक्रे फो( घडी मेहनत से पाला 
सादे । मेने खुद रोरी न साकरः इसे सिला पिला कर इतना 
चडा किया । मेने दसे शौक से पोसा दै, इसे भँ फ्थे(देद्‌? 
यद द्रसेले जाऊर मार लेगा 1 ध 
दुमो दिनदू पियाद ने चिटला कर कदा--^साले की गेतानी तौ 
दसो ! जमींदार धे चर भ कल भोज दै । फलकन्ते से चदे बडे 
ब्रू लोग श्राये है, देगा कथे। नदीं ? नदीं देगा तो ञूते लगाकर 
ग्रान सोच लेगा 19 श्व सिपाही ने रस्सी पकड फर जर | 
चक्रे को सचा । यसा जमीन भिर करम मे फरने लगा। 
गोपाल ने विगड करः का--श्ररे त्‌. फीन ६ ४ 
उसने संह चना कर उत्तर दिया -दस्‌ । लाट साद्व 
६1 फकीर देवर शान दिखाने चले | गरली तो खछनो--व पैन 
रे» सुम फो प्चानते नदी --मे खरलीगज के ठर 
६ 1 सुभः पिल का डर नदी 1 जा जा, यदो ने 1 
रसरगोयमे मोल मद्य निलेमो 1 यके मुखलमान सते 
भोपाल प्रोध 4 अ धदला षो गस्ज कर योला--ुप 
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शदो, दणमजादे ¡ वायाजी से श्रमी काम नरी पडा है 1 जिसको 
चीज है बद्‌ जव देता नदी तव नू ज्ञवरदस्ती कैसे ज्ञे जप्यमा ? 

नीर सव भुखलमान श्रमी तक दशक रूप म खडे थे-- 
टरदान्त जमीदार फे डर के मारे कोई ऊद बोलने का सदस 
नरी कर्ता था 1 चव इस श्रपरिचित सन्यासी की -यदह निभः 
यता देख कर उन लोगो कभी मंद खुले । किसी ने का~ 
गुर आ ! दभिंज मत दे \ बकण तुम्दास हैः ठम 
नदी देपने तो जचरद्स्ती कौन ले सकता दै ? किसी ने कट, 
भ्द्म है। देख तो यह्‌ सिपाही का व्वा कैसे यह्‌. धकरा 
ले जाता है? केष के इससे भी कडी कडी वात करन 
लगे । सन्यासी के माप के भय सेहो या खखलमानौ केच 
हप देख कर के हो, जमीदारः का सिपादी छव कुचं खलाय 

हयो गया । उसने नरमी के साथ कहा-मे यौ ही तो. इसका 

चकरा नद मोगला ! जो सुनाखिव दाम हा, ले के! मै शर्म 
स्पया देतां 1 

गर भिर्या ने का--रटने देए अपना रस्पया । जिसके 
प्यष्र करता हं उसके गले पर्‌ कैसे शयु चलाने दू ? ॥ 

गोपाल ने जमंदार के सिपाही से कहा--अगर श्रपनी भलाई 
चदे ते यदं से ुपचाप चलते जाश्नो । ठम्दारे मालिक के 
वक साने का शौक दै -तोजे। वेचना चानः दौ उससे मेल छ 
ला \ गरीच्र के ऊपर जुर्म मत्त करा । 

गेपपाल फी शरोर से नज्ञर हरर सिप श्रपनी गली 
चलाकर गप्र से वेला--"रद जा समले । ज्ञमीद्‌ार की येद 


काम॑ श्रमी मजा च्यत ह!» किर भारे करोधके गर्ता 
चिकल्लावा हुश्रा चलागयाः 


गेष्पाल ने देखा कि सिपाही वि श्ासिरी वतं नने से स्म 


पच्या भाग + 


परयोर गलिम ागपादै।चे सव ध्यापसमे फते हमे 
म्िषादी पटुत चिसिया पर गया पफ कफो सात पना फन 
क्ोगा ! ज्ञमीदार नाराज एकर कटा सदतौक्षान मेजर" 
गप्र गे फा -मेरने दा ] सर अते जार्येमे, जीते जी यकस नाष 
दम । च्या घो पफ सय के ऊपर, जो करे पदी पिगा १ 
ष्देपो तुम लोगे का जमींदार भता प्पदमी सष्ठ । तुम 
सर्गो फे उपर शगर फिल्लो तरह उदम ते मघुपुर्दारमें 
पलश्रर सद्य सि रपिर फरना ए यदहं उनका पडाव । सी 
द्विग तफ चे पर्छ सठमे। तुम लोग उनसे जाफार सगर फट 
सुनाना 1» यदह कद फर गोपाल ने शस्ता पका । मुसलमान 
सग चड़ दम से नपात को मुक सुः कर सल्लाम करने लगे 1 
गोपाल नै पालकी फे पासं जाकर देर, फार सग जलपान 


करय तेयार यैठे है 1 गोपाल पाली म जा यैरा। कषयर फिर 
धातकी फे उठा कर रयाना ष्ट । 


गोपाल चैडे वे इसखी पकः विषय फो मन दौ मन उधेडनवुन 
प्रए्ने लगा 1 ५जिसे व्यार कग्ना हं उसक्ते गले पर फे दुरे 
चलाने दः" यद चात मान उसफे कान में यार वार प्रतिध्यनिन 
कोने लगी । पक साधारण सुखलमान ने प्रवल पपक्रमी जमीद्रार 
करै वरोधानल शी उपेच्ता श्र च, पने ऊपर श्राई दुई विपत्ति 
तच्छ जान फर, श्पने स्नेद-पात्र फी रक्ता फी । इससे गोपाल 
कख मञुप्य पर द्धा उत्पन्न हु 1 उसमे मन म कदा-- 
यष्टी ता चादिषः। 
मानसिक उन्तेजना कुद कम देने पर भापाल फिर रत्नकलला 
पी चिन्ता मेँ डू गया । उसने सोचा, त्राते खमय तै उसे श्चच्यी 
ही देख श्राया ह ¡ लोट कर जायेगा तव छष्णचगर से उर का 
चुद्धवा कर प यार उखे दिखलाञमा 1 यदि वायु-परिचर्तन की 


५ 
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सलाद होगी तो वायु-परिवर्वन के लिप उसे कदी के जागा । 
शिमला, नैनीताल यए द्रजिलिद्ध, जद की सलाद दोगी वदी ले 
जङ्ग । वमी वह्‌ सम्पू रूप से चङ होगी । द्रत कार्टोग 
श्चे मुस धाय. तीन महीने वीत गये दै 1 श्रव तीन महीने कं 
वाद्‌ दी-सखदहसा गोपाल का चेहरा उतर गया 1 मानो किसी 
ने उव दय परः एक चाघरुक कख कर माय हो । उसकी ्राल 
किप मरै, जस्दी जल्दी सख चलने लगी 1 । 
धीरे धीरे उखका सिर सुक गया । वडी देर तक वह काट 
की भोति निश्चेष्ट यडा रदा । इसके चाद्‌ फिर सेचने लगा । 
उसकी श्यौ से शख रपक पकः कर. गिरने लगे 1 अन्त मँ वह 
श्रस्पष्ट स्वर मे येएला--उस मूं मुखलमान क्तो जितना धम्‌- 
कान दै सुभे वया उत्तना भी नदी ? बह जिसका प्यार करता हं 
उसके गले पर दुख के खुरी न चलवि, दके लिट चद 
श्पनी जान तक देने को तेयार है । श्चौर मै जिसके प्यार करता 
क्ता ह उसके गल्ले पर श्रपने हाय से छुरी चलाना चादेता 
ह! चि, धिकार है सुमे श्रौर मेरे श्र के । 


(४) 


फलकूर खाहव की स्मतिर करके तीन दिन याद्‌ गोपाल जव 
चादेवपुर लोट श्राया तव दिन ढल चुका था 1 उसे देख समी 
लोग शचम्भेम आआग्ये। तीन दी दिनम उसका चेहराश्रौरः 
का शरीरः दो गया है । न्दर जाते दी कमल्रैवी ने खशङ्कित भाव 
से उससे पृा-वेटा भवेन्द्र, वर्दी जाने पर छुं मोदा तोन हा 
गया था? 

गेापाल- नहीं । 

“तो वुम्दाया चेय पेला कर्यो हो गया है ।“ 

“सस्ते की हरारत मालूर देती है*--करह कर गोपाल वों 
से चल दिया । 

रल्रकला फे पास जाकर देखा, वह पदले से ऊच श्नच्छी है । 
श्रच उसे बुखार नष्ट श्राता । खोली भी कुच कम है । रलकला ने 
भी गोपाल कै भावान्तर का अदुमव किया । पूद्धा--वदा याप 
की तवीयत कैसी थी ? 

भश्मच्छी तौ थी ।५ 

ष्तो श्राप का चेद इस तरद षयो खल गया है १ मानों श्राप 
का वद चेहरा ही नही ।* 


गोपाल नदी, यद कद नदी है । त 
रल्ञकला ने समजा, शायद्‌ रास्ते की तकलीफ से द्दीपेसा 


हृशरा है 1 धर उधर फी दे चार वातत हने के वाद्‌ रलकला न 


पूषा-देवीजी के दर्शन फर आये? 
नह दुर्जन ते कर छाया 1" 
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भज्ञेसा मेने कदा था वैसी मन्नत की हैन?” 

तनिक चुप रह करः मोपालने कदा--नदीं । 

दल उच्तर से रल्नकला को कुलु श्राश्चयं हुश्या । उस 
समरभामेनश्रायाकि क्या मामला रै! गोपाल्ल मी देर तक वहः 
नहीं रह्‌ सका । जलपान करके बाहर चला श्राया 1 

सन्ध्या फे श्रनन्तर दीयानजी श्राये । वहजी के स्मास्थ्य 
शरीर कलकूर साव से भेट शादि कौ वातज्रीत होने पर वे 
बरोले--्याम चातर, मै प्क महीने की चुटी चाहता । 

गोपाल--व्यौ ? ॥ 

भमेरा शरीर इस खमय वडा यसय द गया दहै) स्वास्थ्य 
दिन पर दिन विगडता जा र्हा टै । इसे जी चादता्है फ 
पक-थ्राध महीना दाजिलिङ्ग मेँ जाकर रं] उल साल मालिक 
फे साय दार्जिलिङग गया था} उखसे यत फायदा दुध्रा था। 
चो खूव घूमता-फिरता धा 1 खाली भूख लगती थी 1" 

गोपाल--यदि श्चपनी स्वास्थ्य-रच्ता के लिपट श्प यद 
श्राचश्यक समके ते दजे क्या है, घूम श्राइप ) ` 

दौवानजी-जिन्तु श्राप श्रपना काम कुच देविषए-छुनिष्पगा। 
नायव दीवान श्रवश्य देशियार श्रादमी ह परन्तु श्रपनी सम्पत्ति 
श्रापन देस्वने से सव काम चौपट दो ज्ञाता । , 

इसके वाद्‌ दीवान जी जमींदारो सम्यन्यी कार्यं के वि्प॑य भ 
गोपाल के चननेक धकार के उपदेश देने "लगे, किन्तु के चात 
गोपाल छे कान मं नहीं ररी । उसका भन जमींदारी के भकट 
से स येजन पर विचर रदा था । चद इधर -कष् दिन से जिस 
चिन्ता में पडए था उसी चिन्ता भ फिर श्रचेत सए हे रहा । 


चडी देर तक बातचीत करने के वाद्‌ दौवानजीने सममा कि 
ता क्कच भी ध्यान मेस वातो परः नं है ।.तवं चे -सक्र गये 


पोचर्वो साग = 


भर एक लम्बी सख लेकर वेले~-श्रच्छा वाचू, श्व जाता 
रात हुई । ; 
गोपाल ने ले दौकर कदा--वहुत श्रच्छा, जादपः 1 
दीवानी फे चले जाने पर गोपाल ने नौकर के तस्बाकर भरं 
लाने की श्चा्चा दी | नौकर तस्बाक्र भरकर ले श्राया] उस 
निजेन कमरे में वैठ कर धूम्रपान करते करते गोपाल शाका 
पाताल छी घाते साचने लगा 1 तम्बाकृ पीते पीते उसे हाथ से 
नचा दुरः कर नीये गिर पडा । लोग कते हं क्षि तमालपत्र का 
पुनो चिन्ता-येग फी भरोप्रथि है । भिन्त सोग जव चहुत. भवल 
होता है तव महिपधि भी कुं फल नही देती ! गोपाल की श्रभी 
यही श्रवस्था हे 1 ह 
याडीदेरकफे वाद्‌ भोजन तै पार होने की खवर श्रा । गोपाल 
धन्द्र जाकर भोजन कप्ने के लिणः श्रालन पर वैढा | नाम. मव 
का भोजन सिया । भोजन की सव सामन्री ज्यौ की स्यौ पडी 
गही । कमला देधी पाल ही वैठी थ 1 गोपाल के उठते देख कर 
याली--यद्‌ कया भवेन्द्र ¡ कुं साया नी । 
गोपाल ने कदा-मों, राज भल नदी दै । 
५जी तो श्रच्डा दै ?५ 
यो | - पं 
यमला ने कातरः स्थर म कष्टा--नदी वेदा, विष्यास न 
दोता। क षया दोता है खे कदे । तुम्दास जी भव्य दी 
स्रयायहे। वैयसज् के बुलवाञ ? १ 
“नदी, वैचराज को तति की श्रावश्यकठा नदी । ५५ 
नवीश्रत लीक ह जायगी 1 कह कर गोपाल सृ्दाथ 


लग 
रर दिन- जय से रनकला विन्धे रूप से थीमार दैतव 


९॥ 


य्य स्तवदीप 


से--खेनि को जाने को पूर्व गोपाल उससे भेद कर पएकश्चाध घडी 
बातचीत करता था । किन्तु श्राज वैसा नदीं किया 1 सीधे चाहर 
की वैरक मँ; श्रपने शयनागार मे, जा किवाड वन्द्‌ कर दिि। 
नौकर तम्बा भर कर के श्राया । सिवा भीतर से वन्द्‌ देल 
शच देर सक चह चादर खडा दाकर चिलम की श्राग प फें 
लगा । दो-पक वार धीमे स्वर में खोखा भी किशायद्‌ वाव 
फिवाड खल दे । किन्त दरवाजा चन्द ही रदा । तव लाचार 
दे नौकर चिलम दापय मे क्लिये नीये उतर गया श्रौर सव नौकर 
मिल फर उस चिलम कै स टुव्यवहार भँ लग पडे] 


1 
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, इ दिन कफे याद रत्नसला फो छन्न का पथ्य दिया मया) 
दूसरे दिन दीवानजी दार्जिलिङ्ग फे गये । 
त गोपाल इन दोन घटनार््रो की ही शपेत्ता कयि चुप चेटा 
। श्रय उसने श्रपने मन का सिद्धान्त स्थिर कर लिया दे-- 
ददेय को दू फर क्षिया दे! उसके सव ख्देह्‌ दुर हो गये द । 
स्नेह की गदन पर वह द्ुरी नदी चलावेगा । विश्वास के स्थान 
मे बद वश्चना नदीं करेगा । रट्नकला से सभी चते साल्ल कर 
फ देगा । से वाद्‌ जे भविततव्य होगी, चद देगा 1 
दोपदर फे याद्‌ दीश्रानजी को पालकी पर चदा स्टेशन 
का राना फरफे गोपाल श्रपने शयन श मं श्चाकर सेचने लगा । 
श्रव उसके चेहरे पर गत कई दिनो की श्रशान्ति फी वह कालिमा 
नदीं हे । अपने कर्तन्य-लम्यन्ध मे सिद्धान्त स्थिर कर चुने फे 
कारण उसके मन मे कुलं शमन्तिश्रा गद! किन्तु उसकी 
यावमा श्रौर चिन्ता का श्रमी शन्त नदीं श्रा है । 


उसको श्रव शने भविष्यत्‌ फे सम्बन्ध में ्ी चिन्ता थी। 
दिनि जानादी दोगा) 


कल हो चाहे परर्लो, यदो से एक न पक दि 

भेम प्रतिमा को यदी चोड कर जाना दोगा । इल जीवन म किर 

शस भूतिं का दर्थीन नहीं होगा । उसके देखे विना यद जिन्दगी 

कैसे कटेगी ? . 
पने शअन्धकारमय अविष्यत्‌-जीचन के भीतर गेपाल जा 

कष्ट खु भका नदी देखता दो से मी । अव चद्‌ सचता 

कि श्रपनी वड शा कौ प्रतिमा के चेद जनि में मेय कलेजः 


प + 
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पट जायगा ! फट जायगा ते फट जायने अपनी अ्रायध्रना 
ची सूतिं को श्रपविच्र नीं किया, मेरे लिथ यही पकमत 
खन्तेए दत चात हे \ यदी मेरे शेष जीवन के चिर-अन्धकार 
भीतर काश की रेखा है । सिखङ प्यार कतिया दै उसके गले 
पर चुरो नदा चलाई, जिसकी श्राराधना के लष दय का 
कषद्यासन सजित किया था उसे कल्धित नदी किया--दली से 
मेरा शेष जीवन रन्नदीप की सोति चमकेगा । | 

गोपाल ने निग्यय किया द कि श्राज सन्ध्या समथ रत्नकरता 
क शन्त पुरकी चारिकाम ज्ञे जाकर वद्‌ सव चात उसको फट 
खुनावेगा । अपने श्रपयाच के लिणः उसके पैरो मे पड कर शत 
सदस वार क्षमा की प्राना करके सदए के लिपट विदा मोगिगा 1 

यडी मैन. यन्‌ कर चार वज्ञ गये । उक्त वात कहने की 
मन मे सकरप करके गोपाल अन्दर गया । दैस्या, रतवक्ला श्मपने 
कमरे म व कर पक पुस्तक पद रदी है । गोपाल के देख सङ 
चित दा उसने पुस्तक पढना चन्द्‌ कर दिया । । 

गोपाल ने पवः कुरसपी पर वैड कर करा--“चले, वाग म 
दलन चले!" श्रव उसे श्प दी श्रपना कण्ठस्वरः प्ट धिचित्र 
ढग फा सुन पडा । द्रखसे उसे कदु सके हो च्राया 1 रजकी 
उक्षे भह की ध्रोर चक्धित दष्टि से वडी देर तक देखती 

श्दी । पचे वोली--श्रापकाजी कैसा है? 

गोपाल--खच्छा तो है । ~ 

“श्र्प्ा गलता पेखा सारी पौ माल॒म देना टे श्श्रतिंभी 
खूज गई द 1 *गोपालने दख यात क( उत्तर न देकर कदा 
चागमं चलो, वदी करेगा 1 ॥ 


„ पुरानी रीति के श्जुखारः बजी पदतले उट कर याग में गै। 
यदी दरम गोपाल मौ वद्जा कर निर्दिष्ट स्यान मे बहजीसे 
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मिला । तव देने साथ ही साय वाग मे धूमे लके। बहजी वीच 
च मे कातरदषटि से गोपाल की शरोर देखने लगी । 
गोपाल श्रपनी वात कने के लिषट भ्रणएपण से चेष्टा करने 
लेगा । क्गन्तु किसी तरद उसङे मुंह से बह वात नदी निकली । 
करट तक्र वात आकर श्ररक जाती थी, संह से बाहर न देती थी । 
यहनी छुदं प्षण फे वाद्‌ योली-मेरी पक वात मानिपया ? 
गोपाल-क्या ? 
„ बहुजी--छ्ाप का श्वरीर श्रौर मन दैनें ष्ट सराव गये हे । 
साल वपं तक श्राप पच्छिम मँ थे । उधर का जल घायु भ्रापवे 
रोमरोममे भिद गयाद्े। पकाप्क बङ्गाल मे श्यनि से यदोका 
मन्द्‌ जलल चायु श्रापकोा वरदाण्त नदीं हाता । श्रौर सेलद वधं 
तक श्रापने एक भाव से जीवन पिनाया है, श्चव उल्लस विपरीत 
श्रवस्था में पड गये है । इसी से श्चापरा जी घवरा गया दे । मै 
क्ती हं कि चक्तिप, कुचं दिन हम श्रौर श्राप पच्छिम फे जल 
वायु फा सेवन कर वे] मोजी भी बहुत दिना से तीर्थं जाने का 
ध्यादा श्पती है । चलि, हम श्राप उरे तीर्थ॑-याच्रा कया लाे। 
महीने डेढ महीने धूम कर देवपूजा फे पहले ही हम र ध्रावेगी। 
कदिष्, श्चापकी वया राय दे? 
उन्तर षते लिए यहजी ने ङ्ध देर तक निष्फल श्रतीत्ता 
करके फिर पूा--श्राप पपा कदते है ? 


गोपाल चोक पडा! पृ्धा--श्रय. । यया पला? ५ 
बहजी ने फदा--्राप या कते दं १ जा चलना स्वीकार दा 
तोम मोज्ञी चे जाफर चट] खव पार्तो फा प्रयन्ध वित्या जाय | 
गेपाल-फदो चलने फा क स्दीष्टो?  _ , 
वष्ठी ने कदा- मै तनी दैर तक जे धक गह, स श्चप्प 


ने फृद् भी मद खना 
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गोपाल ने लच्जित द्यो कर कहा-मे पक नौर दी धात 
सेच र्हा था 1 इससे तुम्दारी वात पर ध्यान नहीं दिया। 
या कहा था, पक वार पिर कदा। 

यहजी ने श्न भस्ताव फो फिर दुहा दिया । खन कर 
गोपाल ने कषदा--घच्छा, साच कर कर्हेगा । 

छव गोपाल ने मन में निश्चय किया करि जे वात कनी है 
वह वहजी के सामने कदेते न वनेगौ, सलि श्राज यात में बह 
कः चिही मे सरव चातें लिख रभ्येभा श्रौर कल द्ुयेोग पाकर 
किखी समय उसके हाथमे देदेगा। र 

सात म भोजन श्रादि करके सेने कै कमरे मे श्राकर गोपल 
रत्नरूल फो पच लिखने वैठा 1 1 

प्क पृष्ठ, दो पृष्ठ, तीन पृष्ठ, लिखता था श्रौरः फिर फाड 
डालता था । फिर दूसरे कागज पर लिखने लगता था । वीच 
चीच मे ष्कध्ाध्च चार कलम रोऊं कर ऊपरकी श्रोर्टध्ि 
कर के सचता था--फिर लिखने लगता था 1 लिखते लिलते 
वीच मे पक-श्राध वास्हाथसे रोख भूदकर रोलेताथा 
शरोर ले पौच कर फिर दो-चार सतर लिखता था । इख तरह 
करते करते रात के प, दो, श्योर तीन चज गथे । श्चन्त 
गोपाल ने चिद्री लिख कर तेयार ऊर ली । थेाडा सा श्रौर लिखने 
ही से उसा मतलव दो जाता 1 किन्तु श्रव उका दाय कोपने 


लगा । खारी रात लेम्प के पास वे रहने से उसकां सिर 
धरम गया \ इससे उसने सचा कि वादर आकर छत परः 
खुली छवा मे रल फार 


दिमाग के उड़ा कर तँ--दसके 

वद्‌ पत्र को समाप फर के साङ्गा | 
त चाड उर खडा हुश्चा 1 दरवाजा खेल कर 
र उदलने लगा 1 भादू का मदधीना है तथापि राज 
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भराकाशमें वादलौ क्रा नाम नदी ! चन्रमा डूबने दी पर दै। 
स्वच्छ ्राकाश में लाल तारे चमक रहे हे । चारो ओर सन्नारा 
दे। जगल के मोरो के भी नीद श्रा ग दै। मन्द्‌ मन्द्‌ दवा 
चह रही है । 
रदलतें खदलते एकाएक गेपाल को एक चात सुम पडी । 
वह्‌ चत कते मध्य भागम ठिरक कर खडा होरहा। छु देर 
नकन मालूम क्या सोचा । इसके वाद्‌ कमरे मे लौट श्राया 
शरीर चिद्रीका श्रन्तिम पृष्ठ लित कर वत्ती चुका से रहा । 
„ जव तक नींद्‌ न श्यै तव तक नेपाल पत्र केगेपश्रश्वक्ी 
ही वात सचता रहा । मन मे ऊदा--वृशा श्राशा । वृथा श्राया ॥ 
भेरी यहश्चाशाभीवैसी दीदे । जाह, दे दिनि के 
भीतर खय वात ्ररूट दो जायगी । मैने तो कल ही यर्दो से चल 
फा इरादा किया था । कल न सदय परसो ही सदी 1 चयेडा 
कुच तो जरूर द्वागा । ये लोग चा तो सुभे एलिस के सिं 
भी कर सकते हं ! जेल दागा--द । जेल फे वादर शार भीतर 
देवन स्थान मेरे लिष्ट बरावर है । त 
दून वातौ को सेचते सेचते गेपाल से गया । 
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[६] । 
छ्राज चहजी को श्राणा थी कि निदय-छृख कफे ववे 
( गोपाल ) जलपान कर्ते न्द्र श्ाचेगे तव उनसे रु देगी 
श्नौर सी्थेयाच्ा के विषयमे वे कुलु न ऊं शरपनी राय देगेदी । 
उनी शारीरिक नौर मानसिक अवस्था देख कर चष्टजी व्याङुल 
हा गई है1 मारे साच के उन्दै रात के श्रच्छी तरद्‌ नीद नही 
श्रा । 
किन्तु उनरी राशा पूरो न हुई! जलपान के लि गोपाल 
यथासमय न्द्र तो श्राया परन्तु वहूजी से विना भेद कयि दी, 
चादर खला गया 1 ध 
तथ वबदुज राशा कर्ने लगीं कि देएपदर को जव भाजन 
कर्ने ध्रावेगे तच उनसे वश्य हौ भेर होमी । किन्तु गे।पाल 
श्राया श्रौर भाजन करके चल( गया । मेर फिर भी न हुई । 
तव वहजी के मन में कु अभिमान हुश्च । चद सेचने लगी-- 
कयो ? सुभः से दस तरह क्यो दुर भागते फिग्ते हे  मेनेष्या 
कितया दे ? जान-चूमः कर तो मैने फे श्रपराध क्या नदीं ! पदले 
सुभेः उतना प्यार करते ये , सुखे भेट करने फे लिप वहत 
व्याकुल रदा करते धे } छव पेसे क्र धवो गये १ जव सं 
कालिफापुर से लैष्टेदै तव से यद परिवर्तन देख र्दी हं । सममः 
म नदीः खत्ता किः चधा वातै! ॥ 
ल प्रफार मन ष्टी मन सच विचार कर श्चायिर उरनं 
निष्वय शिया कि उनका जी अच्छ नदी इसी सेवे पला 
रूपा वर्ताघ फर रध हे 1 जा दे, श्राज पिद्यक्ते पदर दिनर्मे 
जय उनसे भेद देगी तव सीयेयात्रा फी चात पूं करः 
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शर लगी । सास फे खिला पिला कर श्रौर स्वयं भी कुद भोजन 
ग बहजी जव श्रपने कमरे मे श्रा तव एक वजे का समय था । 
से ही राज श्राकाश मे कुदं ङ्ख वादल दिस्य दे रदे थे । 
इस समय बादल ने आसमान को चार्य श्रोर से धेर लिया । षक 
रोर से काली घटा उमडी श्रा रदी है। पच्छिम श्नोरके भरोल फे 
पास खडी होकर बह जी उस घटा की शोभा देखने लगीं । ररह 
कर बिजली चमक उठती दै ! श्राज पानी यरसे विना न रहेगा । 
कमजारी क्ते सवव से वही देर तक खडी न रद सकों। 
एक गदेदार वेश्च पर जा वैटीं! ऊच समय वाद्‌ कनक, श्रीर 
शिकला श्रावेगी । मालूम दाता है, श्चमी उन्दः खाने पीने से 
चुटी नदीं मिली 1 एकर नया मासिक-पत्र ्ाया था, उसे खोल- 
कर वहजी चित्र देखने लगीं । घडी भ पक वज गया । 
इसी समय वादहर किसी फे चसो की श्रादय छन पडी । वहटजी 


के हत्पिण्ड अँ शोणित का भ्रयाद वडे वेग से होने लगा । 
उनकी पदानी हई थी श्चोर धाकादित 


पे फी श्रादर 
थी । उन्दने ऋटपटः कपडे से मपल लिये । शतन में नपाल कमरे 
म श्रा पर्ुचा। 
रत्नकला उख खडी ह । श्रनयए कर योली-थाज इतनी 
दैरमे स्मरण ह्या है ? 
र्दा फु उत्तरन द्विया । 


' गोपाल सिर सका कर चुप दे सदा 
ससकला--यैटिप, था चैरिष्या नष ? 
खी जेयम दयाय दाला 


भ्न” कद कर गोपाल ने यर्ते 
स चिद्धी तिकाल कर कोपिते दष्ट एथ 


श्रोर लिप मं वन्द प्क 


से रत्नकला के श्ये र द । 
सक ूुर--क्िसक चिद ६ ¢ 
४.1 
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\ 
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पतुस्हारी 1“ ५ 
रसनकला ने हाथ वट कर चि जे ली । ल्िफाफे के उलट 
पल कर देखा । यह चटी डाक से सदी श्राई है 1 तव पृला-- 
किसने लिखी है ् 
“खोल कर देख जलो कह कर मोपाल्ल, पागल कीं तरह 
दिलता-डोलता, कमरे से चाहर दो गया। 1 
उस्तकै व्यवहारः से रत्नकला के मन मे प्क प्रवल आगा 
जाग उटी 1 माने पक ्क्ञात रक्त जद केला करः उखकेो निग 
लने के लिप दौडा श्या रहा दै ! उसका सुखा चेदयः श्रौर भी स्ख 
गया 1 दाथ-पेर कोपने कगे । किसी तसह चिदूडी खोली । मेघ से 
दके दप आकाश के धुचले भरा मै चिदूठी पटने लगी 1 उसमें 
लिखाथा -- वि 
“मे नदी जानता फ्रि चया कद्‌ कर तुम्दै सम्बोधन कर 1 
त॒म मेरे जीवन षे पकमात्र सुत श्रौर श्ानन्द की निश्चल 
सगिनी दो--रिन्त विधि की विडम्बना सेर रत्नरूप तम से 
चिलग होना चाहता हं मँ बहुत किला पठा नदी मन की 
खव चारतो फो सुन्दर रूप मे कहने की येएग्यता सुख मँ न्दी 
हे\ नदी तोम इस पच में श्रपने श्रनिम मेम का भ्रमाण्‌ देता । 
जन्म का दुखिया हं । मन में सोचा था कि इतने दिनौ घ्‌ 
विधाना ने मुके सुत्व के दिन दिधि है 1 कम्बु जो भ्यदीन 
च उसे खख फा ९ मेरे समी शख भस्म हो गये 1 मँ वडा मासी 
सधम, रतम शोर दुरष्चासै ह! अने तम्रा जो श्रप किया 
९ वद प्म कफे जाने लायक नदी) खती साध्यी हिन्दु स्मरणा 
उसे मा नहीं कनः खकती । तमा के येग्य ह भी नह । 
५ ठुमके प्यारष्स्नेसे इन क मदीना 1 मुभे जी 
च (श्लो उसी के फल से में धाज तुम ये यह पत्र लिखने 
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छह) मैने ठुमको हदय खे जितना प्यार पिया है उतना 
शर श्रपने जीवन स॑ कमी किसी को नहीं किया } तुम फे! देखने 
पूर्वं मे नदं जानता थास परेम किसको कते ह 1 तुम पर मेरा 
दिक भेम है, दसलिप्प कम्दारे साथ कपट नदी फर्म 
[स्हाय सु पर अर्त विश्वास है । शरव मे णेस नपधम महीं 
रो सकता कि तुम्हारे छती में रो मोक्ः। तो श्रसल धात 
कहना ह, सने । मे ताम स्येन्द्र नदी है, मं तुम्हप्या स्वामी 
मी नहीं 1 तुभ्दारे स्थामी भवेन्द्र श्रय इस लोक मे न्दीहै।वे 
इसे दीम दुनिया से चल चक्ते--यदह्‌ जानकर सस्पत्तिषफेक्तोभसे 
म॑ मचेन्द्रवन कर 
यद्ध तकं पढ छर रत्नकला श्रागे न॑ पद सक्ती | उसकी 
श्रष्यै के सामने श्ेपरेस छु मयः । वेदो होकर चद वैश्च फे 
उपर से धडाम से भिर पडी । 
शधि भिनर चादे पान चवाती, वोह इलाती, ूमदी-म्तमती 
हुदै कनकलतप श्रा पर्चा ! चौय के सीनर पेर स्यते दी “यूः 
स्या हा ?, कद करः वद्‌ दौड कर बहली दे पाख गै ! चिरूढी 
नमन पर. पटी थी ¦ उसे भट उडा लियः ! वड तेज दष्ट से यकः 
सतर य्दोदो सतर वो पढ कर मामले को भे तौर पर 
स्वप्रभः गद । चिष्टी को ऊरपट कपडे षे भीतर चपा कर 
"कथ हुश्रा, कषा श्या रे दादरा !* कद कर यदह चिरलने सगी 1 
मलं मे दतंचल मच गई । चास श्रोर शेर्गृल सेने समा । 
पहले ्शिर्ला श्माई्‌ । दसके वाद दोफते ्ाफते भरल. धमै 
मा--श्रार्‌ भी कितनी द श्ौसतेश्चा गह । क्लृ कीमोँ नेन 
भ्रिरलण्ने प्ल चान्न से छन तेद पस्प्यारषएे यद्भा 
फेकने यदत युन्ध कह सुन क्स्टसेयका ` मेँ कमणा 
देर च पटली 1 सुद्‌ पर ठण्ड पानी [रिः 


~ श्ंष्थ्ा 
~ नि 
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वी तथा शरोर भी श्रनेक यत्न पारक चहली फो दोश कराया गया । 
उन्होने श्रज खोली । शशिकला श्रौर कनक दोनो ने उरा कर 
उर वेश्च पर विडाया 1 


कमला देवी सेते रोते वोली--दप्य रे दैव ! मेरी वह कौ कपा 
ह गया १ पकापक इस तरद मूच््ंत वरथो दे गड ? ॥ 

ही ने फे जवाव न देकर सिपुर पने कपार फो हाय से 
ठेका 1 कनक ताड ग । वहजी फे नेन पत्र की खोज न करके 
ऊपर की श्रोर टक लगाये हुए ह । 

कमला देवी ने कावेरी ! विदधोने पर लेरागी ?" यहजी 
ने इशारे से सम्मति जताई । 

तप्न-चार सियो उे हाथो दाथ उठाकर विक्ौने पर ते गई 1 
कपड्ा बदलवा देने पर रोगिनो की सेा-शश्रूषा रोने लगी । 


असल चात्त छा जानने के लिप. कनक का मन चटपटा 
लमा } कर्ती के भीतर चिपा दुध्रा वह्‌ पतन तप्त श्गारे षमी मति 
उसे दग्ध करने लगा ! चह धीरे धीरे वही केफमरे से निकल्ल करः 
छरपनी कोठसी में गई 1 वी सावधानी से दार चन्द्‌ करके पुललली 
खिडक्री के पास जाकर 
चिड़की की राद से पानी के छटे धर फे भीतर श्राने लगे। 
च पीके हट कर कती के भीतर से चिय्टी निकाल कर कनक 
पटने लगी 1 साधारण भूमिका के अनन्तर गोपाल ने श्पने 
जीवन का सदिप्त इतिदास च्रारम्भ द्विया दै । बिवादिता शरी 
भरखय का न होना, चुद्धी लेकर उसको लाने 
के लिप. घर जाना, वह जाकर सखी न पाना, नवीनचन्दरके 


साथ उस्सके भागजत्ने कौ अफुवाह्‌ खन्द्रपुर लौट शयाने पर 
चरस्वास्न दो जाना, रेलगाङी खे सन्यासी की लाय फा उता 
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आना, गदे रात मे उसका बाक्स खेल कर चुपचाप रुपये 
श्र कागजका पुलिन्दा निकाल कर फिर उत्ते ज्यौ का त्यौ 

१५१ करना, कागज-पत्न से शृत व्यक्ति का पस्विय कात 
› डायरी की वाते, उन दोनो भँ उग्र श्रौर सरत शक्ल फा 

श्रीर --पीे भवेन्‌ बन कर वाञुदेवपुर शाने की श्रभिलापा 

गोपाल उसके लिप जो तैयारी कप थी उखका घरसन करके श्रन्त मेँ 
परल नेक्तिवा है-- 


“ने जो डु खादस फिथा था बह सम्पूरणं रूप से सिद्ध श्चा । 
केम लोगो मे के सु पर नकली होने का सन्देद भी नदीं कर 
सका 1 क्याभौ ददो तो वह श्राज तक सुमे मालूस नदी हुश्ा । 

निविन्नतापूर्क इस विपुल रे्वयं का उपभोग कर सकता । 

किन्तु मेरी सम मे पक्‌ भूल ह थी । मँ उस समय नही जानता 
धाकिपरेम श्या वस्तुदै। मेन जानता था कि प्रेम से मलुप्य 
कमन की गति किंस तरह परिवर्तित हो जाती है । प्रव मालूम 
रुरा है । सलि मेरी सासी तैयार व्यथं दो ग । मनि म्दारा 
जो श्रपराध किया दै उसके लिपट सैकडा चार क्षमा ध्राथेना करः 
म॑ सदा फे लिप तुमसे विदा दो चला।अन तक जीता 
रपा, शवर से प्रार्थना करेगा फि लम खख से रहो, थममाग 
म रद कर जीवन विता खको । ुम॒पर जैसे मने सव चात 
भट फर दौ ह वैखे ही सुभे उचित था कि परमपूजनीया मां जी 
क खच चाप्त बतला कर उनके पैर पकड तमा ध्रार्थना करफे 


जाता 1 किन्तु मै सेच कर णखा नर्हा कर्ता । उनके 
पिन्तुभै प्प्क वात (य 


समीप ये वापं कने से शायद सथ लेग छन ले, 

ये वातत सारे गौत पया सारे देशमे कैल जर्ये1 इससे लेग तुम 
पर फलद लगने । लोगो को फ्या मातस कि वुम (व तक 
प्रमि ष्टो । तुम्दप्य ॐ श्चनिष्ट करने का था घट्‌ ती अनेकिया 
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हो-किन्तु रव प्रयि न्याय न करगा 1 ओरौ चात को पने 
मन से हा दौ 1 मेरे पेखा श्रमागा संसार मे दूखसा नदीं । इति 1 
ठम्दासा अपराधी, 
गोपालचन्टर चौपे ! 
५ (पुनश्च, 
प्क वात की रौर याद्‌ श्रागर, सलि विद्‌ होकर सी फिर 
लौटना पडा । बह वात तुम फे लिख कर मै श्रपने श्रपराध को 
परौरमी भासी कर रदा ह या नदी, से नदी जानता । इन करई महीना 
म खु पर तुम्दारे मन का भाव कैसा हुश्रा द, मै नदीं जानता । 
मै जसे क्षानश्ल्य दाकर तुम का चाहता वैसे दी ठम भी यदि 
समे चादती द श्योर यदि विधवा के पुनर्विवाद को पाप रोर 
न्य प्य नही समती हो ते श्चात्रोहम दानो, नये चिधान कै थनु 
खार, शास्नोक्त रीति से विवाहु-वन्धन मे श्राचद्ध हो ज्ये । यदि 
इसमे तम्दासी सम्मति दो तोमै कर्हेगाकि दाथ से चोदके 
लिया 1 यदि दख चिपयमं तुम्दारा मतन हो तो सूचना मिलते दी 
म यदस सदाके लिप ख्वखत घो जागा! तुम मेरे सव श्रषरार्थो 
को प्तमा फरो, यदो तुम्हारे चरणौ मे मेरी श्न्तिम प्रार्थना है । 
-गेषपालचन्द्रे 
बादल दख समय खूब सुक खाया है 1 मजे फी वपा हो 
र्दी है 1 चीच बीच मे मेध गरज उर्ता है ! "पन्न पठ कर 
कनकलता छर देर तक चचुपचाप बाहर की रोर देखती स्दी 1 
दस के याद्‌ पन्न के श्चपने घावंस मे चन्द्‌ करते करते उसने 
मन में कदा--माग्य से चिही मेरे दाथश्रा गई, इसी खे रता 
हुई! जे दुसरे फे द्य लग जाती तो श्रमी दल भर म वात 
कैल जाती 1 नेपाल चला जाय-ल्ाग सम्भे, सन्यासी भवेच 
पिर संन्यास ब्रहर कर्के चला गया 1 घर-गृदस्थी मेँ उसका ऊ 


। 
ग 


॥ 
॥ 
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नदी लगा। गोपाल ने ठीक ही का है-- "दस चातके गुर र्हने 
ही भे कएल है 1. द 

चाक्ख वन्द्‌ करके कनक किर किडकी के पास, श्रा फर 
णडी हो गहै श्रौर वर्षा कौ दार देखने लगी ] श्रस्पष्ट स्वर भे 
तै यभा आश्चयं दे ! यद मचप्य है या देवता ! इसके 
वैरो क धूल लेने फी इच्छा दोती है । 
शसी समय भिचा पर चाहर से वारयाश हायका धक्षा 


कला ने कहा--कनक् वहन ! ष्या करती हो १जद्द्‌ 
भो, बहजी फो फिर यच्छा श्रा ग। “ 


तव कनक भाट किवाड खोल कर चहजी के शयन गृहः फी 


धोर दौडी । 


। ५ 
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ही-किन्तु श्व श्चधिक श्चन्याय न करूंगा! मेरी चात केश्रपने 
भन से हटा दो 1 मेरे खा श्रमागा संसार मे दूखरा नदं । इति । 
तुम्दारा श्रपराधीः 
मोपालचन्द्र चवे) 
; "पुन्य, #॥ 
पक चात की श्नौर यादं श्रागर, इखलिपट विदा होकर भी फिर 
लौरना पडा } चद वाच तुम का लिख कर मै पने अपराध को 
शौरभी भारी कर रद टं या नही, से नदी जानता । दन कद महीना 
मे सुम पर लुश्दारे मन का माव केखा हुश्ना है, मै नदीं जानता । 
मै खे लानश्य हकर तुम का चाहता वैसे दीठमभी यदि 
से चादती दा शोर यद्रि विधवा क पुनरविंवाह फो पाप शरीर 
श्नन्याय नहीं सखमभाती हो वे शआ्राश्नो दम देनो, नये विधान के श्रय 
सार, शखोक्त सीति से विवाह-वन्धन भ श्राव दो जायं । यदि 
दमे लुम्हारी लम्मति दो तोम कर्हेगाकि दायोसेचोदकेच्‌ 
लिया । यदि दस विषयमे तुम्दप् मतन दो तौ सूचना मिलते दी 
मै यद्य से सद्पके लिप दसत दो जाङ्गा। ठम मेरे सव श्रपरारथो 
के त्तमा करो, यदी तुम्दषरे चरणौ म मेरी अन्तिम प्रार्थना दै । 
--मपालचन्द्र 1 
६ वादलं इख समय सूव सुक श्राया है } मजे की वर्षाय 
सहै 1 यीच वीचमे मेघ गर्ज उस्ता है ) पत्र पट कर 
वानकलता कचं देर तक चुपचाप बाहर की शोर देखी र्दी । 
इस फे याद्‌ प्र को श्रपने बाक्स भें चन्द्‌ करते करते उसने 
मन में कदा--भ्य स्ते चिद्टी मेरे दाथ श्चा गर, सीसे स्वा 
दुः । जे दूसरे के प्य लग जाती तो श्रमी महल मर मे चात 
८ 1 गोपाल चला जायाय सम्भ, सन्यासी मवेन 
खन्या भरद कर्के चलना मयः । घर-गृहस्यी मे उसका जी 


{ ७] 
शछ्पने शयनागार मे पर्लेग पर लेटा श्चा गोपाल वडी व्याङ्- 
लता से करवट बदल रहा था । कुं अनन्तर पर टेवल के ऊपर 
लैस्प जल रदा था । उक्षे दख चज रात के यर भिल्ली कि वहुजी 
की अ्वस्थाश्रच्छी नदीं । बैयराज चारधार श्रन्द्र जति श्राते दं। 
गोपाल मन म सेचने लगा किं हाय ! मैने यह क्या कि्या। 
रः्नस्ला का शरीर जला दुवेल दै उससे, पेकी अवस्था भ, 
चद इस विपम श्राघात को नदीं सह सङेगी 1 मैने वयो न यद 
समा ? यद सखमसने के लिप तो विशय बुद्धिमत्ता कौ भी 
श्रावग्यक्ताचथो । थिचि,मे कैखानि्वोध ह, कैषा मलं 
ह! यदिर्नन वचेतयरतो उका दव्याभैदहीहश्ना | मानौ 
मेने पने दाथ से उखका गला चेटि दिया ससे चढ कर 
शरीर निर्देयता दोही क्या खरती दै । खी-दत्या करना भी 
च्या मेरे माग्यमे लिखा धाराम राम} मेया कैसा श्रमाग्यहं। 
सेपाल की श्रौ से श्रमो की धारा वह्‌ चली वह क्रिये 
सद छिपा करः रेने।लगा । 
कच देरमे ध्रपनी धररुति को छु दिकाने ला कर सेचने 
लगा-जेा भने श्राष्ताकौ थो वद दोने फी नरी, यह स्पषटदी 
दष पडता । यदि रत्न का पुनर्धिंवाद करने का विचार होता 
तोभेरे पत्र फा पटने से कभी उसकी यद मर्णापन्न दष्णा 
न हत्ती । नैराय-जनित भरी डुख उसे दोता सद्ी-किन्त 
उसके, भीतरः छ श्या की सूचना श्यी रदती 1 किन्तु यद 
नदी दै 1 दोगी दी कर्योकर ? यदं मी मेरा खयाल गृलत निकला। 
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जोजन्म दी से हिन्दू सस्कार फो धीन है, जा दन्द धर में पाली 
ग है,दिन्दू धम्म जिसके रोम शोम मँ भरा दै--वहं दुखा एति 
अह कस्ने फी चातको मनम क्यो अने देगी ।जा स्री 
्रपने विवादित पति के दाथ दका वार श्रपना तनमन खोप 
ची हे वह छचपना सकटप तोड करः प्न्य पुरुप फी श्र्धाद्धिनी 
कंसे दो सकती हे ? करई शताब्दियौ से जिस देश की ऊुलाङ्नायं 
विधवा फे लिप्‌ दसय पति दोना महापाप समती श्राह 
उख देशक कुलीन वश में जन्म लेकर कोई खी वशपरम्परागत 
उख दढृ-म्रूल सस्कार कफो पएःकाप्क कैसे उखाड सती हे ? 
भेरा यह शाशा करना ह्य पागलपन था । मँ पागल नदीं तो क्या 
ह दो, पागल ष्ोने ठी मर्ता थी दृठ डु सह मरमान्तिक रष 
दुश्कारा टो जाता । 
- गोपाल विद्ौने परः वैढ गया 1 चह सिर पर दाथ सक्ते श्रां 
मृदि कर कने लगा--शहा ¡ श्रगर मै पागल टौ जाता तो कैसा 
शच्या दोत्त(1 दतर की घड़ी मँ रन्‌ करके प्क वज गया । 
खन फर गोपाल चोकं उठा } त्व वदं पर्लेग से उतर कर एक 
षिडफी के पास जा खड़ा हश्रा । यदो से छन्त पुर का घवेशदार 
देख पडता है । आकाश मे धादल छाये दप है, उसी से चन्द्रमा 
का भकाश श्च्छी तरह फैले नदीं पाता ¡उस धु धले भ्रकाश 
भी गेपालने मान अ्ुमर किया सि दाक्िर्या नौर दाल 
चीच धच मं दरवाजे से इधर उधर जाश्चा र्दे है 1 गोपाल खडा 
दोर कु देर तक शल्य दि से उल दुरयाजे की शरोर दैसता 
रहय । फिर थक जाने पर पर्तेग परश्चा यैठा1 याल परष्ाध 
रफ मन ष्टी मन इदु साच कर वद क्लेद रदा । कने लषगएश्रगर 
नीद राजाय तो चित्ता घट जाय । किन्तु जे द्माया है उसके 


पास नीद क्ये ्षवेयी ? 
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क देर तक ये दी पडे रदने के वाद्‌ गोपाल ने चकित द 
कर सुना, उसके वन्द्‌ किवाडां केः वादर से कोई खटखटा रदा 
है! उसका कलेजा धडक उखा । सचा, शायद्‌ रत्नफला का 
श्नन्तिमि समय उपस्थित दुध्या है । कई यही खवर देने श्राया 
हे 1 गेएपाल भट उड वैखा । उसने पृद्धा-कैन है ? 

क उन्तर न मिला । किवाड पर पूववत्‌ दाथकी थपथपादटः 
होने लगी 1 [ 

तव गेपाल ने उट कर फिवाड सेल दिये । उखने श्माश्चय 
फे साथ देखा कि पकः विधवा चेश-धारिणी खी खडी दै । कोपते 
हषः फरड स्वर से गोपाल ने पूला- छम कैन दा ए 

खी ने चुपचाप कमरे के भीतर चैठ कर भट छार बन्द्‌ कर 
लिया 1 श्रव वह गापाल को श्नोर द करके खडी हु । धूधट 
फो पीछे की श्रोर टा कर उखने कान के पास लटकती 
हई लट को संभप्ला गोपाल ने देष्वा खी युवती दै, उपघ्न वीस 
चप के लगभग होगी, चेह वडा ही .खूवसुरत है 1 केवल आख 
विषाद्‌ से भरी हई मालुम दती हे । 

गोपा ने फिर पूला-तुम-श्माप कैएन है ? 

खरी ने कामै कनकलता ह । 

गोपत इसत नामं क जानता था] उसने दुस्से दौष्क वार 
उसे देखए भी था 1 उसने फदा--श्नच्छा पचना । क्या लवर 
है ?यहजी कि कैसी हालत है ? 

कनकः ने-गम्भीरः भाव से कहा--विलङ्कल सराव 1 

गेएपाल क्‌ उद सख मया \ वद्‌ वोला--तो कय णकदम 


सतव {-खामे उसके जद से चात नहं निकली । वद रकटकी 
योथ कर कनकः कै मुद्‌ की शोर देखने लगा 1- = 


“~ 


पोच भाग दप 


कनक ने टे स्वर मे कदा-यैद्यराज ने जवाव दै दिया है } 
क्या मालूम रात करेगी या नही । 
गोपाल सिर पर हाथ रखकर पर्लेग पर वैड रदा । कका ने 
वत्ती तेजञ कर दी । कुर्सी फो पर्लेग के पास लीचकर वह येशनी 
की शरोर युद पारक बैड गर । पक मिनट तक लुप रहकर श्र्यन्व 
मधुर नौर कोमल स्वर में वेएली--अव सेच करने से वया होगा? 
जिसके भाग्य भे जो क्ति है, बह तो दोगा दी । उसे कया कोट 
मेर सकता हे ? रोद अत, चि, थापतो समभदास्है। 
' गोपाल ने धीरे धीरे ऊपर सिर उठा कर पूचा-क्या वहरजी 
ने श्राप मेरे पास भेजारे? 
“नही । चे कया देव्ण मे दे ९" 
"हेश नदी है 1 फव से वेषा है ? 
“तभी से जव श्राप चिरे दै श्राये-उसङे वाद्‌ दौ ष्फ 
धार कच दशं ह श्या था। नहीं तो वरावर अचेत श्वस्यामे 
पडी हे १५ 
गोपाल सचे लगा--चिच््ी की घात यह जानती हे । यह 
पाते कयः इतनी देर तक धिपी रद सखफ़ती ह्‌ । नि.सन्देद घर वे 
सभी लोग जान चुके दै, किन्तु श्रमी तकः कोः वसेडा र्यो नौ 
खडा हुच् है ? शायद्‌ श्रमी सव लोग बहजी फी चिन्ता मे ह्‌ 1 
उसखफे आणौ पर सकट श्रा पडा, सी सेभ्सीनेमेरी 
धरोर श्रमी तरु ध्यान नीं दिया ! सन्तु यह कनफलता किस 
लिप श्रद्द? . 
गोपाल के श्वतिशय चिन्तित देखकर कनम ने सान्त्वना को 
कहा श्राप वष्टली फा जो चिट्‌टी दे श्चाये थे--सममा 


स्वरम फ श 
गोपाल घाट चि माम्य से पदते मेरे दी दाथ म 


पडी ! मैने उसे छिपा रक्तया है) 


९८ रतदीप 


चचक ने तनिक धृंधद वद्धा कर चीणा के लजानि चाले सामल 
यर सै कहा--आपनः ता--विधवा-विचाह कने मै के 
श्रापत्ति नही है ॥ 
नपाल ने दिदलमी के तोर पर कहा--तुम्दारे दी साथ ¢ 
'कयः दर्जे श्ये तते बह्यणको लडकी ह--मेरे पिता मी 
साते कुलीन थे १ 
भोपाल ये हस कर कहा--उसी कुल के तुम उज्ज्वल करस्ना 
च्रादती हो? 
इल ध्य्‌ पर छुं विचारः न करे कनक वेपली-श्राप जो 
भवेन्द्र यन कर्‌ श्राय इ से भवेन्द्र दी वने स्दैगे । भला दम 
का शप्त दृत्तान्त तैन जनेगा ? दम श्चषए्प दोन जसी रट 
से चेन करये) 
गोपाल भन मे कदने लगा, यह मानवी है या याक्तसी ? 
रोप! कैसा श्रथ लोभ दै! मेरी चिरूढी पटने के वाद्‌ अच्म 
यह श्राणा दस्त न थी किमे इसके किसी भी समय पत्नी- 
भयस श्रद्ण॒ कर प्यार कर्गा, फिर भी केवल सम्पत्ति के 
लोम सते मं ये जलन्सलि ठेने के ल्तिप. यद तैयार दो ग है । 
भोः. कैसी शेतान दै ! & 
गेगपालन फो चय देखकर कनक ने कदा-कुकु उत्तर दीरजिष्८। 
दसी को चस्य मं स्थान दौजिप्गान श 
 शपपालने दाति पीस कर कटर स्वर भ कद[--जी चात 
दूफि्म को चित टर कुम्दारे गले पर दोनो पैर यक्ख 
श्रौ खद्‌ फे लिप्‌ तुम्हे चरणोम स्थान दे दू । पक खरी हत्या 
तो करद डाली हे, पक श्रौर सही । जैसे सत्तर तैते श्यस्सी 1 
फन उड पड़ी दुई 1 चण दी भर भ उखक्रा सव भा 
वदद गया ! उखने कमनीय फण्ड से करा--“गेरपा्त चादृ, मे 


च न भ कीक नै चे 9 कु 1 ८ ^ 0" १ 


पोचयो भाय ३१६ 


भी जी यदी चाहता दहै । यदि श्राप ेखा करे, यदि श्न दौर्ना 
पैसन से मेस गला दवा कर मेरे इस कलद्धित जीवन फो समाप्त 
फर द, तो इस यमयातना से मेय उद्धार ष्टो जाय । 
भ्जिन्तु यद सथ फविताई है--यह होने का नदी । दौज्िए, मं 
श्रापरके चरणो की सर्ज लगी । मेस गुस्ताखी माफ कीजिप्प्मा 1" 
यह फट्‌ कर फनरुलना ने दोन हाथ बढ़ा कर भट गोपाल कै 
पेर पकड लिये । 
फन का यट श्भिनव श्राचस्ण देखकर गोपाल विस्मितः 
द्ध गया । उसे धिर्मयापन्न दने का श्चवसरं न देकर कनक- 
लता कने लगी-जव से ध्रापरी वह चिद्ी पढी हे तमी से 
श्रापफे चस्णीकी स्न देनेकेनिद मे छुपा रही थी। मैरी 
यष्ट धारणाहीनथी कि मदुष्य रेखा सचा, एेलला व्यागणश्टील 
हो सफता है। मै श्राप येम दिलाने नही धाह, मे ता भक्ति 
दिखलने दी फे लिप श्रा थी 1 किन्ठु मेरे हदय की मलिनता 
कहो जायगी ? उसी"कारण कुक दुष्ट बुद्धि श्रा गै } साचा, एक 
श्मभिनय फर ! ह! पक वात कहना मे भूल गई थी । मे निष्टा 
चती दन्द विधवा बाह्मणी नदी 1 मे तो एक श्रभिनेत्ी है! संद 
पर ग्र चटा करः कलकन्वे के पेशेदपर धियेटर फे स्टेज पर खडी 
दो निम भरेम करते करते उसका कु पतिप्रि्व मेरे चेहरे पर 
आ गयः है ! मेसा श्रसली परिचिय यदो के नदीं जानता । भ्राज 
श्राप हीने जाना हे । जैसे श्राप नकली रूपं धारण करके ध्याये 
शा अ 
गोपाल--श्ाप क्यो भेष बदल कर ३ 
“मेरे मास्य या देष्य द । यापाल वाच्‌ ! इतके भीतरः बहुत 
चात्ति ह । श्रवखर पांगी ते किसी समय करहेणी 1 साप्य म 
दपर षय करट, छण ही कना चादिष । यदा न ५ 
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जान सकती थी कि श्राप के सदश त्यागी पुरूप मी पृथ्वीम है । 
मै यो व अधिक दिन नदीं रहेगी । किन्तु जितने दिन है-- 
यदि श्रापका के उपकारः करः सकूगीतो मै करेगी ¦ श्वे 
जाती हेः प्रणाम ।* 1 
मोपाल ने छृतक्षता भरी दष्ट से कनफ़ की श्योर देख कर 
कला--जरा वैटो, तुम्‌ से कु बही की वात पूरुनी दै । 
कनकलता पिर यैठ गर । 
गोपाल ने कदा- चि श्चापके दाथ कैसे लगी ? 
जिस तरह चिटी कनक के दाथमं पडी थी उसका वर्णन 
उसने कर दिया 1 ( 
गोपाल ने पूष्ा--इसकफे वाद्‌ देष प्क वार जव बहजी के 
हण हु्ा तब श्राप उनके पास थीं ? 
भ्ज्ञी (1 19 
, तच उन्दने चया कल १ 
कोद्र खास चात नद्धं कही ।* 
गोपाल ने सकोच फे साथ पूष्ा-मेरे ऊपर उनकी नारा- 
जमी चया वहुत मालुम द ? 
कनक ने गस्मीस्तापूरव॑क _कदा--गोपाल वावू, यह पूना 
चथा हे । दोश दोने पर उन्न चिद को लोज त्तक नदीं की । 
गोपाल ने उरडी सांस ली । , 
कनक कटने लगौ--अव यह्‌ सव सेच कर धया होगा । श्रापने 
भ अन्त नक उनकी धमं रए की है, दस फे लिप, वह श्चवश्य 
दी ्रापकी चिशषेप रूप से छृतक्ञ है 1 श्व भोवापकै पुण्यसे 
यदि वे बच जार्थे तेः बङी खुशी है 1 द्धो राप चया क्रेगं? 
1 से चला जागा 1 चहजी के कु श्रासोग्य 
देने का खवाद पाते दौ चल दगा 1 ट 


| 
| 
। 


योचयो मम २२१ 


“क सादपया 

“कु निण्यय नही, जह सए्य ले जाय! 
कनक ने कहा-गेएपाल चाच श्राप सेरी पक वान मानिष १ 
("पुत्रा 2४ 

"जते के पदले सुखे प्यक चार मेर उर लीजिषगा ।* 
भ्कयौ १४ „^~ 

भप खास काम है - 

भव्या 4, | 


यह्‌ उसी समय कर्णी 1 श्रमी इतना दी कहती हे कि यदि 
भसे भेर कथि विना चले जषरणगा ता समभ लीजिप कि 
्रापं णर निष व्यक्ति का सवना फर डातंगे । मुभ चयन 
दीजिप्‌ भि मुम; से विना भेद शियि श्राप नद जागे 1" 

शापा ने धौरे धीरे कामे ऊं भी नदीं जानता-कि 
इसे भीतर कैन सए शुप्न रदस्य दै 1 अच्छा, जव श्राप इख 
न्ह कहती ह तत यदौ होगा । ~ 

फन उदी ! चोली--जानी है, प्रणाम्‌ 1 


गोपाल भी उर खडा दुरा कनक के पीट पीट छार तकः 
जाकर कदा--श्रभी जाकर चहज की जैखी वस्था देखेए उसयी 
सुत्रना रमा कै छारा सुकते देना । = 
"अच्छा, फहला भेर्जगी 1» कष कर कनकः चली गरू 1 
शु पषण फे घाद रामा ने श्राकर खयर दीदे चजे सतक 
यष जभौ यी। चातचीत कीदै, दृध पिया है! खव फिर 
सादा - 
ष म्ययर छन कर भोपाल फा मन छुं स्थिर दुरा । कनकः 
ध , जा घातचौत दुदर थी उसका सेष्चत्ते सेचते चह 
४ गया तव नाम मात्र क्ते सतव! ` 
8३ ॥ 


४ 


३२० श्कदीप 


जान सक्ती थी कि श्राप फे सच खामी पुरुप भी पृथ्वीम हे! 
मै य्य घव श्धिक दिन नदी रहेगी । किन्तु जिनने द्विन है-- 
यदि श्रापका कोई उपकार कर सर्कृगी तो मै करूंगी । श्व 
जाती ह, श्रणापम 1 ॥ 
श्ल ने छतकता-भस दष्टि से कन क ओर देख करः 
का--जया वैटो, तुम से कुख यहजी की चात पूष्छनी दै 1 
कनकलता फिर वैठ गहै । 
भोपाल ने कदाचिद ्रएपके हाथ कैसे लररि १ 
जिस तरद चिद कमक के हाथमे पडी थी उसका घणन 
उसमे कर दिया 1 
गोपाल ने पूछा--दसके वाद दा पक वार, जव वहृजीकेा 
हेश दुश्रा तव श्राप उनकै पास थीं 
“जी दं 1 
५तच उन्दने चधा फा १ 
"केोङ् खख बात नदीं की 1 
गोपाल ने सकोच फ साथ पृद्का-मेरे ऊपर उनकी नारा 
जगी षया बहुत मात्स हुदै ? 
कनक (ने गस्मी्तापूर्वक कद--गोपाल वाव, यह्‌ पूना 
चथा ह 1 दोश दोने पर उन्होने चिद्ी को खोज तक नीं की 1 
गोपलने ठर्डो सोसि ली । 
„ कनकः कहने ्गी--अच यड्‌ सच सेच फर पधा दोगा 1 श्ापने 
जे श्रन्त तक्र उनकी धमं स्ता की दै, इश्चके लिप व्रज अवश्य 
ही ध्रापकी विश्ेप सूप सेरतक्ष हे 1 श्वर मवाप के पुय से 
यदि वे वच जाये तेः यङ खु दै । सँ, श्राप कवा करगं ? 


भोपाल-मे यदो से चला जायगा । वही के कुछ श्ायोग्य 
देने फा संवादे पाते दौ चल दू-गा । 


॥ 


पोचवो भाग ३२१ 


"कर जादपएगा ‰ 
५ निश्चय नदी, जदो भाग्य ले जाय ।* 
कनकः ने कहा-गोपाल वा? श्राप मेरी एक वात मानिष्मगा ? 
भ्वृधा ?५ 
“जाने के पहले भुमसे प्क यार भेर कर लीजिएगा 1" 
मक्या 2 
"पक खास काम है| 
भ्क्या ५) 
"यह उसी समय कर्मी । श्रमी इतना ही कटती ट कि यदि 
सरे भेट कथि विना चले जादा ते समभ लीजिए कि 
1 एक निर्दप व्यक्ति का सर्वनाश कर डालेंगे । सुभे वचन 
प्‌ क्षि सुम से विना मेर करिये श्याप नदो ज्येगे ।* 
गोपाल ने धीरे धीरे का-मे ऊच भी नदी जानता कि 
के भीतर कौन सा शुप्न रदस्य है । शच्छा, जन साप धल 
{£ कती है तव यदी श ४ 
कस --जतिी ह, धाम । 
कनक उट । चोली जा | नकः के पी पीठ ्ार तफ 
गेपालमभी उछ खडा ४ जसी अवस्था देस उसकी 
र कदा--श्रमी जाकर स की जसी अवस्य 
हाय नं 
४ रामाके कामी कह कर कनक चली गई । 
क समा बे श्राकर सुरवर दुी-दे वजे रात को 
८ 3 है हे शव 
नी चाना य । बातचीत कौ दैः दृष पिया है 1 अव फिर 
गे खा मन ङु स्थिर इश्रा । कनक 
यह्‌ खवर खन कर शा उसफोा सेष्चते सेचते 
त्रथ जा वातात ~ रात थी । 
त हो गया 1 त्य नाम 
(3 


5 


श्पर हनि पर गपाल "खी नीद द्री 1 तव वद विदधौने से 
उड कर, छत > ऊपर, रदलने लगा । छ देर में सद दाथ धो 
करर जव चह चैटकक मे श्रायात्तव सुना करि वहजी जागी द, 
मोर श्रच्छी हे । श्नौपथि सवा है । वैद्यराज ने कदा दै, श्रव कोद 
डरः नही ! । 

थेडीदेर मं पक बोदौी ने श्रारुर कदा-शश्चाप्‌ का सस्कार 
चुलाती द 1, गोपाल ने पूछा--बहूजी क्या करती द ? 

“उनके पास शशिकला वैटी है, उसी के साथ वातसीत करः 
श्ट ह 19 

शशिकला नाम की पक श्रनाथ ब्राह्मणी श्रन्त पुर के श्राश्नय 
मै है 1 यद्‌ गेएपाल जानता था 1 क्षन्तुं कमी उसे श्रोख से नदीं 
देखा 1 वह्‌ यह सी जानत था कि शशिरुला' बहूजी की प्रिय- 
सङ्धिनी हे। । 

गेएपाल फे छन्दर शयाते दी कमला ने पूका-वेया मवेन, 
लम्हा चेरा रेखा उद्ाख क्यौ दै ? मालूर होता है, ठम्द 
रात क्त नीद नदी श्रष्रा 

गोपाल ने शुखं उत्तर नदीं दिया, नीची निगाह्‌ किये खडा 
रहए । उसी श्रोष्यौ से शोष रपकने लगे 1 इ 

कमला ने कदा--भवेन्द् , रोश्रो मत 1 तम्दसी शपो मे भोस्‌ 
देखने से मेयी छाती फट्ती हे । श्राघी रात से यष फो मूच्छ नदीं 
श्नाईै } तव से द्‌ श्रच्छी है! वयराज कह गये है “श्रव केष चिन्ता 
नदी 1" सुभे मालूम नदी, कल रात मेँ तुमने चया खायः शौर क्या 
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नदीं । जारो स्नान करः शराशरो, म॑ तुम्हारे नित्य-इत्य का भ्रन्ध 
कर रखती ह] सन्व्या पूजा कस्के जलपान कर लो 1 चया अभी 
चह को करर दैखोभे ? 
गोपालने कु स्पष्ट उत्तर न देरुर खिर हिला कर पना 
व सूचित फिया कि५नटी 1» 
स्नान श्रौर नित्य-हर्थ के श्ननन्तर जलपान करके गोपाल जय 
बदरः श्राया तव नैष वजनैमे देर नथी। कमरे के पाख श्राकर 
द्मा, वसमदे कौ नञ्च पर भूषिन्टरनाथ चै है। सादवाना 
पोशाक प्रने दै । निर पर दर है 1 उनकी वाईसिफिल टालान 
नीचे रक्ली दै । गोपालको देखते ही वह उठ खडा हुश्मा । 
सिरः से शोप उतार कर का--तमस्कार । 
गोपाल--नमस्कार ! श्राप पकाध्क क्से श्राप ? 
“कलकतते से श्र! र्हा हं । श्राप से एक विशेष काय्यै है ।* 
"काय्यै है ? श्ररयूा--स्नयन पूजा फीजिष कुछ खादय । दस 
ग्द कामी चात होगी 1" 
भूपेन्द्र ने फदा--जी नद्यो 1 बहुन जनसी काम है । मुभे तीन 
जेकीगाडीसे लौट जाना पड़ेगा । ्रभी मामला तय कर 
त्या जाय । 
भूपेन्द्र का षेला सीन भाव देख फर गोपाल मन षी मन ङ 
रज हुश्ना । सचा, वहन तो थियेरर ची श्चभिनेत्री टै शरीर 
प श्राय ह नवव वन कर! उसे भ्रकट कटा--“यच्छा, 
प छु देर त्क खदरिप, पुररसत्त देप्ने पर शपि को घुला 
रगा 1” यद का फर गोपाल ऊपर फे कमरे में चला गया 
भृपेन््ने भो मनम कदा वेतो रेल के किनी, पचीन 
या मासिर वेतन पाते थे । यद श्नासर नवाय वन गथेद। 
णे, नवातरी शीर निकले देता 


स । 
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भूचेन्द्र बय चैठ कर इन्तजार करने लगा श्रौरः रह र कर जेव 
से घडी निकाल्ल कर देखने लगः ! आराध घर्टा हो गया, बाद ने 
नदी बुलाया 1 
तव भूपेन्द्र मन मे कदने लगा-ॐम्‌, नैनसेन्ल । मै किंस 
लिए य्दा वेट कर उम्मीदवारी कर ? उम्मीदवास्मे ह या यह 
पाञी ? मै स्वय जाता ह| मुभे उर क्या है ? चख, चूर खट 
खटखाता इुश्रा सोदी की राह चह सीरा उपर जा, धमका ]. 
गोपाल श्रपने शयन-ग्द की खुली लिडकी के पास प्क 
श्राणम-छरसी पर वैटा श्राकाश पाताल की वाते सच रहा था । 
पकाएक जूते का णब्द खन चौक कर द्वार की शरोर देने लगा। 
भव्या श्राप यडी चिन्ता मे पड.गये ह ९ व्यङ्ग कै साथ यदह 
कह कर भूपेन्द्र पक कुरसी परः चैर गया 1 
शोप से भौ सड कर गोपालने कदा--श्राप कया चादते है ? 
पाकेर से रूमाल निकाल कर संह प्रर घुमाते धघुमाते भूपे 
ने कदा-मुमे कु स्पयौ फी जरूरत र} 
मोपाल-सुमसे क्यौ करतेदो मै रुपया कर्जदेनेका 
व्यवहार नहीं करता । छ्गर आपकी वहन के मासिकः चेतनम 
ङ्च वाकी हो ते श्रएप श्रपनी वहन से जा कर करै । दीवानी 
नदी हं । नायव दीवान है, वे दिसाव फरके दे दंगे । 
भूपेन्द्र ने मन म कट{--“नयाव । प्रकाज्य कहा-जी नही, 
चदन के वेतन षे दिस्य म नद 1 चै श्राप दीसे कदु पानेकी 
श्राशा स्ता हृ । बहुत मदी, पक लाख सपया न्द्‌ शोर दर 
महीने वद्गाल चेद्ध से ठजार रुपये का प्क चेक! इतना द बहुत है 1 
श्ार्चय-मरी इष्टि से गोपाल ने भूपेन के मुंह कौ रोर 
दपा, शार कषाः नशा-वश्ा सी कर्ते हा ? ^ 
“जी ह करना यां । इस खम्रय रुपये फी कमी से उतना चक्ष 
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करता । एक बोतल श्रड्भूरी शराय सेन जलपान भें उडती थी । 
किन्तु श्राप फे पास नशा करते नदीं श्राया दहं । सीभे-लादे तौर 
से आया ह । फरपट रुपया निकालिषट । श्रगर लाल रुपये का 
नोर मौजूद हो तो उस पर द्स्तखत करके दे दीजिपः या य के 
नाम चेक काट दीजिप, मे कलकत्ते जाकर भुना गा ।" 
गोपाल श्राप को रूप्ये पौ दू? 
भूपेन्द्र ने हेष फर फदा--भ्मे जो श्राप का भार ।१ फिर 
स्त्र का छ नरम करफे वोला--मौसेरा भाई अर्थात्‌ चोर चोरः 
मौसेरे भाई । इतनी वडी सम्पति श्राप श्रे ही भोगेगे,-मौसेरे 
मा्ैफो कुन देगे दरस धनमेंसे कुचुदिस्तायुमे भीते 
मिलना चाहिपः । सारी सम्पत्ति श्राप स्वच्छन्द दाकर भेगिप, 
प्क लाल नकद श्चीर हजार सपथा मासिक पाने ही से सन्त्॒ट 
रहेगा । श्रव यद (लग-मापाः खम मे श्राई ? 
गेपाल--पग-मापा यधा ? 
भूपेन्दर-“खग जाने खग दी की भाषा" नदीं जानते ? वात 
यह है कि श्राप भवेन्द्नाथ चक्रग्ती नटी-गेपालचन्दर चौवे हे । 
न्दरपुर स्टेशन मे गद गद गर्ग करके टेलीव्राफ देते थे, 
खु खट कर टिकट योटते थे, गाडी श्नाने पर जूता चद काते प 
द्र ^्पासः करने फे लिए प्तैट-फाम पर डते थे । श्रय खम 
गयेन ?्याश्रौर सका टिप्पणी की श्रावश्यकता दे? 
भोपाल ने शान्तस्वर मे कदा--धरापका य सय कैसे मातम 
इ्श्ना? 
भूपेन ने सीना तान करके कष्ा--पष्त पर्थिम फरने पर, 
चहुत ख्पया सच करने पर । र 
मोपालने कदा-तो श्ापक्ताः परिथरम कसना श्रार ख्पये 


फकना सय व्यथं दुश्ना। 


३२ रत्नदीप 


भयु 1. ॥ 
“क्योकि आपको रुपये नदी मित्तेगे !? , 
पवेष्ट्र कुछ दव ऊर योला--रुपये नदी भितलेगे 
५जी नदीं 1" 
भूपेन्द्र थोडी देर सचता रहा, फिर वोला--गे(पालं वाव ॥ 
आपने शायद समा है कि यह सव गीद्ड-भवकीरै, से नही 
है महाशय 1 माल दता ह, दाप श्रपने को इतनी वड सस्पतति 
का स्वामी सममते है श्चौर सेचते ई--यद कद का कोन 
साधारण आदमी रै, यह मेरा कर दी क्या खकता है? दते 
साष्ठी सवूत कदा मिलेगा ९ साहव ! मे कलकत्ते का आदमी 
हं कच्चा काम नही करता ! सक्ती सूत सव मौजूद दै । मे 
श्रापके मदनपुर गोव मे गया था, फिर घसन्तपुर्‌ श्रौर खुन्द्रपुर 
मया था--श्रौरः श्राप जदो कभी मी नदीं गये उस्र तिनतारिया 
मख तक को मै देल आया ह । सुन्दरपुर के श्राप के ।सिगनलमैन 
मदावीरसिद, पानी-पांडे, श्रौरः दे व्वलासी दुदी लेकर श्रय 
है 1 कलक्न्ते मै मेरे चर वैठ कर परी-तरकारी, दुधदही 
दोन समय खत्ति है 1 वे लोग सिनाख करेगे किं श्राप उन लोर्गो 
के पूर्व.परिचित खुन्दरपुर स्टेशन के छोटे यावू भापालचन् चौवे 
द 1 तिनतासियिा मरु के चार खन्यास्यि की भीभै लाया! 
गोस्वामी ल्च्मरण भिरि, मैस गिरि, महष्देव भिरि रौर वालक 
पुरी उनके नामं दै! उन लोगो के मोजिके धुव की गन्ध से सुक 
मकान भँ रना करिन हो गयादै।चेल्लोग श्रापका देख कर 
कर्देगे कि श्राप उनफे भूतपूर्वं मदन्त अजनानन्द्‌ गिरि नदी ह । 
गवादौ के ख्पया देकर श्राप फाड लगे, स वह रास्ता भी मेने 
चन्द्‌ करः रकल है 1 मेरे चरः छे फाटक पर चार दरवान श्रा्गौ 
पदर कडा पदप देते दे । श्च छाप खव सुन चु न ₹ रुपया 


॥ 
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भरपट निका लिप, नदीं ते साफ स्मर कट दीजिए । मे कप्ण- 
नगर जाकरपुल्िस-इन्सपेकूर फो कच्चा चिहा छुना दगा । यहो 
पिनलकाडदैश्न रोते दीवानजी फे सरिष्ते से मेगा फर ४०6 
धारा देख लीजिए, उसमें वया लिला है । 

भोपाल ने लापरवादी फे साथ कदा--पुमे मालम है । 

* मालूम हेन ? तीन चप सपरिद्रम बडे घर मे निवास ! 
श्रव भी श्रापकी राय कुलु बदली दै या नदीं १ 

गोपाल ने जम्दाई लेकर कदा--जी नहीं ! श्राप को रुपया 
नही भिन्लेगा । श्राप मुभे भूखा भय दिखा रदे हं । मेने कल ही 
वहजी पर सव वातं प्रकटे कर दीहै। ॥ १ 

यहे न करः भूपेन्द्र मानों श्राकाश से गिग । वोला--घ्य्‌ । 
सच कदिण, क्षव वातं जाहिर कर दीह 

भ्जी हं श्राप की वदन ष्ठो या चादे जो दो, उस 
कनलता से पृ कर दी श्राप जान सकंगे |» यह क्ट फर 
गोपाल ने नौकर फो पुकारा । नोकर फे श्चाने परः कदा--चावरू का 
नीचे लेजा, नाने धरोने का बन्दोयस्त कर द । रौर यदिये 
श्रपनी वदन से भेट फरना चार्हे तो किसी दासी फो पुकार कर 
उसके ढारा व्जी फे पास दत्तिला मेजवा दे । 


{ & ८ 


बरामद म श्राकरः भूपे धम खे वेश्च के उपर चैट गयः । 
नौकर मे तेल लाकर कदा--वावू, कप्डे ह या किसी खुशी से 
धाती मश लङ 
भूषेन््र-धघेएती नदीं चादिण । 
दौकर--तो स्नान कैसे कीञिपगा ? 
५ स्नान नद कर्गा |» 
भूपेन्द्र के संह का भाव देख कर नौकर इ चकरा शरोर 
डया भौ । जरा दप रद कर फिर वोला--तो जलपान के लिप लं 
श्रा? र 
भूचेन्द्र ने सिर दिला कर कहा-- नदी । 
नौकर ने समा--शायद वाव ने इन्द्र॑ खूब फटकारा हे । 
उखी रख से श्णायद ये स्नान या जलपान छु करस्ना नहा 
चाहते 1 देए प्क बार इधर उधर देख कर उसने कात्या 
श्रपनी चहन से भेर करोगे ? इत्तिला मेजवा दू ? 
प्मेजवा ठो ।» कह कर भुपेन्द्र दुखरी श्रोर देखने लगा] 
नकर चला गया । 
श्रव भूषिन्दने श्यपने कोट फे भीनसी पाके खे ष्एक वोनल 
निकाली । दमे ्ान्डी थौ । काकं घुमा कर बोतल का द खाना 
श्रौर तीन-चार धू "ढ्‌ पौ गयाः 1 चोत्तल का गुह चन्द्‌ करके फिर 
पाके मे रख ली नौर गाल परः दाथ रख फर सेचने ला 1 
चद बडी श्रा करे श्राया था 1 उखक्ती वहुतं दिन कौ 
श्रा्छा श्याज मिद्ध म मिल गई 1 एक तानेराफ्य का ढुख, उस 
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पर खाली पेटेमेंघ्रारडी का धरमार-द्स कारण वष्ट पागल समा 
दा.उखा1 गोपाल ने किस अभिप्राय से वहजी फे निकट सव 
चालं जाहिर फर दु, मुपेन्ढ इसका कु भी कारण न समभ 
सफा श्रौर द विषय न सोचने की शक्ति मी उसके मस्तिष्क 
भ श्रभी नदं । उसके नाक-कान से माने श्राग फी ज्वाला 
निकलने लगी 1 किन्तु हदय वषट से मी खडा मालूम ने लेगा, 
इसलिपः उसने योतलल निकाल फर फिर दे शूट पिये । 
थोडी देर म॑ उस्तकी इच्छा होने लगी कि कचदरी कै श्र्ाते 
म स्वूव दौड लगाओ । किन्तु बुद्धि भी वरन्त उत्पन्न इई 1 पेखा 
रने से लोग समरभगे कि सने न्ता किया है । भीवर नदीं 
जाने वंग । कनरूखे मरन होगी । 
इस श्रवस्या मँ पन्द्रह रीस मिनट रहने फे वाद नौकर ने 
शछन्दग स्वे श्राक्ररः कहा--यावरू, चलिप । 
भूयेन्र उख कर तलमलाता दद्या नौकर के साथ साथ चला । 
श्न्त"पुर फी पूर्व-परिचित फाठरी फे भीतर जा करके भूपेन्द्र 
ने देखा, कनकलता उसके इन्तजार मे येठी है । भूपेन्द्र छुरी 
परः वैठ गया शौर उपर ताक्र कर योला--कद्यो कनक, कया 
रव-व-रहै? 
कनक ने डर कर पूदछा--श्राप पेसे श्यौ दो गये हे ? ्रापके 
चधा श्राह? 
भूपेन्द्र ने कहा--तुम जानती नही ? 
५न्हं ।५ 
भता षया विलङ्गल श्ुटो चात है? मेरे साथ धोवेवाजी की १» 
५किसने १५ 
~श्नौर कौन ? तुम्दारे दसी गोपाल ने 2» 
“उनसे भेट हु है ९ उन्होने घथा कदा दै १" 
हि 


8९१1 
अ ^~ 
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५मेने य्य श्राकर उससे पया मोधा श्रौर का फि नही 
दोगे ते भे भरडाफोड कर दुगा । उसने कदा-भिने कल ही 
वहजी के निकर सव वातं स्वय प्रकट कर दौ दै !--यह वात 
सच है या भूड १५ # 

कमक ने फद्ा--चिलकुल सच । ५ 

भूपेन्द्र ने फिर चोत्तल निकाली श्रौर खुरा का सेवन कर 
कहा-घर के श्रौर सव लोग सुन करः उया णते दै ९ (नि 

कनक--घरमें श्रौर करिसी फो इसफी खवर नही । सिफ 
वष्टजी जानती है 1 किन्तु श्राप इस समय साली पेट व्रारडी 
स्यौ पीते है? ध 

भूपेन््र-त्रारुडी श्रानन्द्‌ फी माता  ज्ञरा सी तुम भी 
पीलो। 
कनक--नही, नही, श्राप मीन पिये । भल्ते घर्मं पेखा 
करना ठी नहीं 1 

“रोप » कह कर भूषिनद ने ्मोण्वे वन्द्‌ कर लीं । दो मिनट 
फे याद्‌ वह्‌ श्रपने सिर के ऊपर चार वार शीघ्रता खे दाथ फेरते 
फेरते अ्रपने श्राप िलखिला कर देखने लगा। , 

उसरी यह्‌ ाल्तत देख कर कनफ नेजरा तुर्णीषफे साथ 
कदा-यद स्या कस्ते दो जी चरके लोग सुनेगे ता क्याकर्दुगे ? 

भूपेन्द्र ओं मृद्‌ कर रहने लगा-पदले मेगे टी बुद्धि शष्ट 
हर थी- (उदे की सी) 1 देलो, गोपाल ने जव पले घछुभः से 
यह वात कदी-दी ही ही ] तव--ही ही--मै समस गया--दीं 
दी ही 1 वद्‌ पकापक यैसग्य धारण कर--ही दी दी--सय छोड 
छाड कर्‌ जाना चादतादहै1 ही ही ही--तुम्ासी चात खन कर 
श्य मने समा--यदह लव उसकी चालाकी दै! ही ही दी-- 
सेन ता उसने श्रच्छा खेला ! दी द्ये दी । 


प 
^ 





य-द सानन्द शी सप्ता 


पेन 
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कनकः ने पूचा--कैसा सेल १ श्राप वात वात मँ इतना देखते 
स्यौहिर 
भ्श्रच्छा, णक वार चौर भर पेट हक लेनेदा फिरन हेगा- 
हीदहीदी। कैसा सेल, तुम जानती नदीं हो ?श्यतरु तुम्हारी 
समम मं नहीं श्राया ¦ खी फी बुद्धि हयी स्षितनी । (फिर र्देसी ) 
उसने षया साचा है से तुमने नही सममा ? सेचा है--पकन 
पकर द्विन जध्र मेरी यह चालाकी पकडी जायगी तव कया होगा? 
देखा, कि बहजी भी उसके परेम मे ङ्वी हुई दे, भव जार्येगी करो। 
श्रम यदि बहजी सुनैगी कि वह भवेन्छ नही है तो भी बहजी 
उसे छोड नही सङ्गी । कनक ! यही निश्वय करके गोपाल ने 
वहृजी से सव्र वात कह डाल्ली है ! श्रव उसके साथ पिधता- 
विवाह टो, चष्टे जो दयो! इस चात का शुक्त रहना वहन श्चच्छा 
टै। धकर दोना ठीक नद ।श्रो | क्या वुद्धि हे! कैसी भरर 
खद्धि है 1" क कर भुपेनर धीरे धीरे सिरः दिलाने लगा । ण भर 
ये ही कस्के योला--“मच्छा, श्रच्छा, मेरे हाय से जाश्रोगे 
करटो? वहजी षतो मिला ल्िथा दै 1 वात जादिस्दोने पर भी 
श्रय जेल जाने या शर्ध-चन्दर पने का भय नहीं रहा! चिन्त 
कलद्ु ? कलङ्क कैसे भिरेगा £ लोम वहनी को षया कर्हेगे 
कनक, मँ फिर गोपाल फे पास जाता ह । जारर उससे कता ॥ 
व-वम्दास सव म~--मतलव मै ल-समभःगयथा 1 र--रपया देते 
दतो दे देनी तो लोगो मँ--सव-सव, वात--यात प्रकट 
कर दुगा }* पिधा विवाद करे चाषे जो फर, "वह्नी" मे 
श्रा--धर्तेप पूणं पेते रेखे इरिल ले-लेख लिखना श्चारस्भ 
करणा फिचापका नाम लेकर यच्चाजी कदे - देस 
भागना पडे । खहज ही नहीं देडधेभा, याद, मँ सहञ नही 
दोगा । किन्तु कनक, -तु-वुम किली काम कौ नष । षी 


पयं -र्वदोप 


बहजी वि-विधवा विवाह के लिट राजी हृ्-मेरे लिप तानू 
ए--राजी नदं करा सकी 1» कह कर्‌ भूपेन ने श्रो चन्द्‌ 
करके सिर हिला दिला करः गाना श्रारम्भ किया-- 
""्जीनो जोओ हैश्वरचन्ध, दमासिंनय कहकाने वाले । 
तरा्मण.क्षव्रिय वैश्यग्णो मे, विध व्याह चलाने चाले ॥ 


भुपेन्द की दश्वा देख करः कनक डर गर । .वद उसके -कन्पे 
पर हाथ रख करः वेाली-मूपेन्द्र बाच, श्रो भूपेन्द्र चाव । 

भूपे जाग उरते की तरह श्रोलिं लोल कर वोला--स्या दै ? 

“श्राप पला क्यो करत १ 

भ्ट्यो--स्या.चिया दै, ` 

'ध्रापक्ो वेदव नशा चढ गया है । अर सट वक र्देद्ो।? 

५%क््या श्ररल वरेल वक्र र्हा ह ९ श्रोपत ।” 

कनङू ने कद्र--श्राप वद श्राशा स्याय दें ! गोपाल वाव के 
पाख श्रव न जाये । रुपया पाने कौ श्रव के उस्पीद्‌ नहीं । 

"कोई--उम्मीद--नदौी ९५ । 

“नही 19 

«क्ये नदीं ९ 

"सक्ते कै कार्ण हैमी सुन कर्मी श्राप नदी समम 
भकेगो 1 श्रापका चित्त स्थिर नदीं है 1 श्रमी वार जाई, स्ननि 
कर्फे भोजन कीजिपः 1 उख चक्त पिर वानचीत दोगी 1" 

मूधेन उट खडा हरा } उसकी श्प श्मारे कौ तरह लाल 
लाल षे र्दी दै 1 पूद्वा-पाने की -श्रव-्िई शाशा नदं ? 

फनक उर से जय हट करः चोली- नरं । 

भृषेन् ने पागल की मोंति पकाप्कः उक्ल कर उसे टकेल 
द्विया । यद्ध घग्तौ पर गिर पड ! भूषिन्द ने श्भिनेता के दङ्ग पर 
चददा---"पापिनी ! यहे तेरे येाग्य दणड हे» शष भूपेन्द्र वटो से 
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तलमनाना श्वा बाहर निक्रला । सीढी से उतर कर श्रोगन में 
जडाहा दने द्ष्थो से ताली पटने का सकत करफे धरधराते 
दुष्प स्र से विकट चीत्कारं फरक बोला- “तेसं दम-तेरी 
इुम-माश्येा1जो जरह हा सुनो । यष भवेन्द्र नदी --भवेन्ट नदी-- 
भयेन्ट्र नदी । यह गोपाल-यष् गोपालचन्द्र--स्टेशन फा दौरा 
याद दै। लुम लोगो फी यद शरशिकला-ण्ह शिकला इस 
गेपपालकौस्ेर्र्‌ रीषे।"„ यह कट कर भूपेन भरमता घ्ना 
हवेली मे बाहर सय ! चहये दी भृमता भामता कचष्टरी कफे 
मैदान से चाहर निल कर सडफ पर पर्हुच गया. 1 

उसकौ यद श्रयस्या देख सडक परः श्रानेजनेवलौ ने 
भथमीत हकर रास्वा छोड द्विया । रेले-महरते के वालक निर्भकि 
भाव सरे ताली पीट फर कटने लगे--“देसो, देखो, पगले साहध 
के देगा ।" किन्तु भूपेन किसी श्रोर देखे विना पैर घल्तीरता 
रास्ते फी धूल उडाता हुमा स्टेशन की श्रोर चला 

वाईखिकल फी यात उसे विलछ्ृल भूल गई । 


। [१०] ६ 
श्रा सवेरे से वहजी शच्छी दै । पथ्यपूर्वक श्रौपधका 
सेवन किया है । किन्तु वद्‌ हृदय के भीतर ज्ञिस दुस्‌ यातना 
श्रौर लजञा का च्नञुभव कर रही थीं उसे, घुखान्ञर न्याय से मौ, 
किसी परः प्रकर नही क्रिया । कमला देवी श्रादि की धास्णा 
शी कि कमजोरी के कारण वह एकाएक दस प्रकार मूच्छित 
इ है । कनक राज चीच वीच भें वहजी को करई दपठे देख श्रई 
थी, किन्तु उसने श्रपनी तरफ से उख विषय -कौ चर्चानदी 
फी 1 वहजी ने मी उखसे उस विषय में ऊ नहीं कहा } कनक 
ने देखा, बहजीक्षा रत्ती भर भी उत्कण्ठा या कौतूहल नीं 
किचिद्वा है श्रौर किसके हाथ लगी । म्नौ चिद्ी की 
चति चह कु जानती दी नहीं 1 
कनकलत। जव उख -ाटरी भ भूपेन से वातचीत कर रदी 
थी तन चह्रजी तकिये के खदहारे चैरी गाल पर हाथ रक्ते व्याकुल 
चित्त खे श्रपने द्रौरमाग्य फो सच रही थी 1 चिन्ता का वा्यापार 
नवा सेच रही थी करि न मालुस पूर्वजन्म में मैने कया महा 
पातक किया था जिसका वहे द्र्ड पा रही ह । यदह कलङ्क शव 
सु श्राजीवन भोगना पद्मा ! उसकी षि फ शंख सूख गये 
1 दद्य के भीतर प्रचरुड दष्वाग्नि सी लग गर्दै! 
सीदढी से जच भूपेन्द्र उतरे लगा तव उसके कुटः का भरबल 
मञ्च्‌ बह्ऽपि के कान तकः पर्दुचा । इख श्रपरिचित शब्द से वह 
चारू उदी श्मौर उख शरोर कान लगाये रही । वृट काश्व 
फमभा दूर दोतए गया । दखके वाद्‌ प्रोणन से वदी बीभत्स 


पोचवो माग २३५ 


विल्लादरट--दरेक वात-वहृजी के कान मे मर्द । साथ साथ ्टवेली 
मजा शोर-गुल श्या चह भी उस्ने सुना श्पमान शौर 
येकार उसके चार्यो श्रोर--प्रज्यलित अग्नि फी भोति--धधर 
उखा । उसका सिर धूमने लगा । चेतन्य जाता रहा {न क्रिसी 
ने देखाश्रौर न फिलली ने जाना कि वह विदधौने पर मून 
होकर कव गिर पडी 
उधर भूपेन्द्र फे बाहर जाते ष्टी दवेली की सियो कटी 
होकर परस्पर पक दुसरे का ह देणे श्नौर काना-फूसी करने 
लगीं । पूजा फे फमरे से फमलादेवी तुरन्त निकल श्या । जिस 
तिस से पूष्धने लगी--“क्या कह गया है ? वह कनक का माई 
श्या कद गया है ? कमलादेवी ने भी भूपेन्द्र फी पूरी वात खन 
सी थी । जिन्तु श्रपने कान की खनी वात पर मानो वह विद्यास 
नमं कर खकती थीं ! पेसे सवेनाश फी वात कया पकाप्फक 
विण्वाख के योग्य दती हैर 
„ कमला देवी के धरय्न का उत्तर किसी ने नदी दिया । तव वद्‌ 
रधी सोख से पुकारने लगी--कनक क्यो ग ? शशिकला कां 
दरो जरद उसे बुला दे । 
पकख्रीने प्क कमरे की शरोर उंगली दिखा कर कहा-- 
शिकला घटो है । 
कमला देवी तव पगली की भोति उख कमरे फो भीतर गई । 
देप, शगिकला ठीवएल पकडे खडी खडीरेा रही दै ! कमला 
यैवीने श्रोखं ऊपर चढाए कर पृचा-- शशी, शीय मेय 
भयेनदर नदी है ? 
शशिकला रेते रोते वोली--नदीं । 


“तो चद्‌ तुम्दासा स्वामी दै 4 
“हो » कद्‌ कर शिकला विल विलस कर रोने लमौ 1 


॥ 


रदे - रत्नदीप 


कमला देवी तव वार श्रारर विदित. की भोति दर उधर 
देखने लगी-। दोंफते दोफते पुकारने लगी--फनक {--फनक 
कों गर ? ' 
* पक श्रादमी भर दौड कर ऊपर से कनकः के बुला लाया । 
उसके देखते दी कमला देवी ने कहा--वेरी कनक, वता ते-- 
तेरा भाई श्रोगन मे खडा होकर क्या कह गया है ? & 

कनक ने कु जवाव नही दिया। वह सिर नीचा कयि 
खडी रही 1 ॥ 

कमला ने कदा-ज श्राया है वद्‌ क्या मेसा भवेन नहीं है ए 

~ कनकः ने स्पष्ट समर मे कदा--नहीं 1» 

“वह शिकला का स्वामी है ? ५ 

म्य 1 शः ~ । हि 
~ कमलादेवी ने सिर पोटः कर “हा जगदीश्वर ! ” कदा । फिर 
व कटे हप पेड की भोति कोंपते कोपते जमीन पर गिर पडी। 

यह्‌ खवर वार पर्हुचने मे भी विलम्ब नदी हृश्रा । भूषिन्द 
तलमलाता श्रा कचदहरी फे मैदान से चाहर भया श्रौरे दधरः 
द्क्छर षे कमैचास्थिं के पास खवर पर्ची । नायव दीवान 
कालीप्रसाद्‌ चावू तव तक कचदरी मेँ नही श्रये थे 1 उनको चलाने 
लिः पक मुरिर दौडा 1 न्यव दीवान उस समय भोजन 
करने वेटे थे । उन्दने टपर टेनचार कौर खाकर सुद धोया । 
देष बीड समुद भ रख कर वहुत घडी तौद्‌ फे ऊपर चपकन के 
वदन लगते लगाते वे दैडे श्राये ! कचहरौ पर्हुच कर दोफत 
द्ोफते पूल्या--भाग गया ? 

सुदरिर-- नदीं 1 स ^ र 


भायव दीवान तच “जमादार जगवदादुर सिह, जगयदाटुरः 
सिष्ट कद कद करः चिल्लाने लगा} - - ५ 
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जमादार जगवदादुरसिह हाजिर इद्या ] नायव दीवानने 
क्म दिथा-जमाद्रार, यह शण्घ्षजो हम लोगो के पास वात्र 
वन कर श्राया दै, वह वाव नदी चो्धा है । जितने प्यादे श्रौर 
नौकर-चाकर है सय लोगो के लेकर जाञ्मो । जितत कमरे में वह 
रहता है उसे चाग श्रोर से घेर कर समर पदर विड दो जिसमें 
चह भागने न पावे ! 
५जो हुक्म" क कर जमादार क्षिपादिये को जमा करनेकं 
लिप दौडा। 
नायव ने माथे का पसीना पेद कर दो गिलास पानी पिया। 
फटने लगा-- मैने उसी समय सन्देह किया था परन्तु किसी 
से फषए नष्ट । ज श्रादमी सेलद वपं सेलापतादे व्टक्या 
श्रव लौर सकता दै ? दौवानजी उसकी चिकनी-खुपडी वातो ह 
पर घुल भये । श्रगर भँ दीवान दाता तेः देखत, वद मेरी शरो 
मं कैसे धूल डालता दै । भाग्य से भै उनकी पवजी पर है । अच्छा, 
मेने रोक तो रफ्ला, भागने नदी दिया 1 श्रगर दीवानजी रहते 
ते श्रव तक वह्‌ किंस न किसी युक्ति से भाग गया देता । श्रे 
एकः गिलास पानी श्चौर दे । 
पक वूद्रे कम॑चारी ने का--यह्‌ ते श्चा 1 श्रव वधा करना 
चादिपः न 
श्रसिस्ेन्ट दीवान ने गिलास नीचे रख कर का--धान म 


खवर भेजता ह । त 
युद्धे ने का--दारोगा पूधेगा फिये भवेन्द्र वाच नीं दे,दखका 
चयासवृत १ सिफ उस मतवाल्ञेकी वात के ऊपर तो विश्वास करना 


महं चादिष्ट । वदंवान के नकली घ्रवापचन्दर के सुकदमे की यत्त ते 
४ नए सीधी यात न्ह । 


श्राप जानते दी द । जाल फो सावित करना 
चूर फी चात सुन कर नायय छु द्व गया । साचा, श्रगरः 


4. 


देम रलीद्प “ 


मतवलि की वात भरूटी हा तो यह जामेने वाव के चयौ श्रोर 
पह विखा दिया ैद्रलसे वावृ क्या समरभगे । कल दी मेरी 
नकरी चली जायगी । भ्रकट रूप से कहा--वह्‌ नगोबाज्‌ कदा, 
गया ? उसे बुला फर श्च्छी तरह पूं लेना चादि 1 चद यहः 
से कय गया ? 
पक श्रादमी ने कदा-च्राध घंटा हु्रा होगा 1 
नायव ने तव फिर सिपादियो फे! जेट मने का हुक्म दिया 1 
उनके लौट श्राने पर नायव ने उस मतवाले के खोज लनेका 
श्रदेश क्रिया । ्ि 
बद्ध कर्मचारी ने कदा-मेरी सम मेँ श्राप वडी मालकिन से 
पू फर दई काम करते ते श्रच्छा देता । हम लेग जिनने ह, 
सभी नकर ह । उनको आज्ञा लेकर दौ काम करना च्छा है 
चद्‌ पथा कती हँ ? थाने मँ खवर भेजने को कहती हे, या दीवान 
जी फो तार दिलवाती है--यदह जान जेना जरूरी है 1 ठ 
नायचने फदा--जाता ह, घडी मालकिन से जारूर तो पृष्टूगा 
ही । उनसे विना पूछे के काम येडे ही करेगा! श्रे, के 
है?जा तो--्न्दर माजी के पास इत्िला मेजदे कि नायव प्क 
चार भेर फरना चाहते है 1 
मोजी का ्टुक्म श्राने म विलम्ब देने लगा 1 नाय दीवान 
चद्ुत चन्वल दे उटे । श्रादमी पर श्रादमी भेजने लगे । श्राणिर 
उनफी तली दुद । ध 
श्मन्दर जार फालीध्रसाद नियत स्थान मे विख्ये गये। परय 
मे मालकिन शी । कालीप्रसष्द ने वदी से उर प्रणाम करे 
करटा--मोजी, यद ता सनाद सा क्या सचरै? 
मजी ने दुरसती से कदलाया--दो । 
“तौ चपा वे हमार वाव नदीं ह्‌ 
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नही {9 

“नो श्रय ष्या करना चादहिषए ९ 

जो भगवान्‌ फर 1" 

“धने मे खधरमेज दू" मेने श्रमी उन हिरासत में 
रक्वा है 

मालकिन--धाने मे लवर मत्त भेजे । पदर पर से सिपा 
द्विके हदा ले] को किसी तरद उल्का श्रपमान न करे, 
केर पेसी चातन वेले जिनसे उसेदुखदहो । श्रपने मनसे 
अव चह जाना चादेगा, चला जायगा । 

नायव--श्रौर फोर हुक्म है? ॥ 

“वद्वजी कौ बीमारी बहुत यढ गई है । स्टेशन पर पक घुड- 
सार को भेजो, रप्णनगर फे सिविल सर्जन छो श्र्जन्ट तार दै, 
शिसमे नरे सोमः की गाडी से यहो श्राजावें 1 जितने रुपये 
श्रावश्य दे, डेनीघ्राफ फे जस्थि उनके पास मेज दे । सोभ की 
गाडी केसमय कूर साहव छोले श्राने फेलिष स्टेशन पर 
पाल श्रौर साल कडार मोजुद् रद ।" 

शश्रौर के हक्म ? वया दीरानजी को श्रानेके लिणभी 
नार्दिया जाय? 


“नीं ॥१ 
भणाम करके नाश्य इजाज्न ले चले गये । मालकिन ॐ ऽपव- 


दार्सेये जुग्ध दहो पडे) श्रािस्ने श्रादिसमे कचरी मेँ श्राक्र 
पले मालकिन के क्म की तामौल की 1 इसके वाद्‌ श्चपने गजे 
सिर के छघ्रभाग पर हाथ फेरत फेरते सेचने लगे-जिस च्यच्ति 
ने फेला सर्वनाश फिथा दे, जिक्तको कमर तक मिद्धी ममाद 
र कूर्चा से जुवः देने पर भरि क्रोध श्वान्तं टोने का नदी, उस 
सस्यानास्ी छग कफे उपर मालकिन पेली दयालु वर्थ द? 
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व्यालु दोने का कारण है । कनकलता ने चिट्टी दिखला कर 
मालकिन के निकट गोपाल केः सत्यवादी प्रमाणित किया हं । 
उस समय गोपाल यद्‌ यिलङ्ल दही नहीं जानता था कि एक 
पगला श्राकर इख वात को प्रकट कर देगा । तमी, उस्ने श्रना 
सारा दृ्तान्त वही पर जाहिर करः दिया था ! कनक मे माजी 
को समा दिया है कि गोपाल ने समयाजुललार वडी खावधानी 
से धर्म कमं का श्रवलस्यन फरफे इस पवित्र कुल को कलङ्खित नही 
किया । इखल्तिपः यदह इनकी तक्षता का ही पाज दै, श्रौर जन्म 
का दरिद्री होकर भी इस विपुल सम्पत्ति-के पनि के लोभ केः 
जीत करः न्यायपथ पर श्रटल रदा इसखलिप्ट वह्‌ भक्ति का भी 
पातर दै 1 धा्िक लोगौ खे किञ्चित्‌ भूल देः जाने पर भी वे चषम्य 
टै, चापयव के इसका पूरा परमाणु मिल गया। =, 4 


[ ११ । 


व वदी भूपेन का उन्मत्त गर्जन खुनकर बहजी जो मूचचित हई 
भी बह उसी श्रवस्था में दैर तक पडी रीं । श्राध घटे तक किसी 
ने उनकी खोज-लवर नदीं ली ! श्राध धटे में एक दासी किसी 
करामसे वो गई पले उसो ने खवको खयर दी । बहत 
उपाय किये गये तव वहजी की मच्छ द्री । मुच्छ टरनेके कु 
ही देर वाद्र्‌ उरन्द बडे जोर से ज्वर चद्‌ श्राया। 

सायकाल की गाडी से रुष्णनगर फे सिविल सर्जन श्राये । 
लगातार तीन दिन तकर ज्यर चढा रहा । डाक साद्व की अवि- 
शान्त चिकिरखा से तीश्लरे दिन, श्राधी रत फे वादः वहजी का 
ज्यर उततरने लगा । सूर्ययादय फे साथ साथ उनकी सो दर 
चेतना पलट दै । - 
शिकला तव वही की चारपाई के पास यैठी उनके सुद 
पर मन्द्‌ मन्द्‌ पणा भल रही थी । वषटजीने शंख खाली । कमरे 
छै चासं श्रोर देखा । शिकला छी चोर देख कर श्त्यन्त लिश्न- 
स्यरमें क्ा-तुम सारी रात भेरे पाल यैदी र्दती षा ? 
शशिकला ने काहा--नदीं, मे ते देर तक यर्टो नी यैठती 1 
यीच वीच में तुर्द देख जाती ह । मोंजी च वैठौ यी। 
सुभे विड कर कँ गद्भा-स्नान करने गर ह । उरन्दोनि दे विनम 
न स्नान क्िथाह शरोर नकुुखायाद्ीदटै। 
घहजी मे फ्दा--देा दिन से ! म॑ कितने दिन से यीमारट? 
५श्याज तीन दिन ष्टौ गये । पर्स देपदर का श्ाप पकाण्कः 


सय लाकर ये दाष्ठ देष गर थीं ।" ॥ 


1# श्ट." , 


१४ 
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वहजी ने कु सोचने की सी चेष्टा करके-“परसे--वे 
पदर फो ? श्नोफ--दो 1» कद कर श्रं मू-द्‌ लीं । उनकी सदी ह 
श्रत्लो से पलककी दाय न मानकरके बृ(दवूद शो रपकने लगे 1 
उनके रोते देख शशिकला की समभमे न श्राया कि क्या 
कट्‌ कर उनको धरय दे 1 चह एकाएक “डाकूर साहबने कल कदा 
या-क कर चुप हो रही । 4 
वहजी ने श्ल खाल कर , शशिकला फे ह की श्रोर देखा । 
पु्ा-किसने ? 
शशिकिला--डाकूर साहव ने । 
“कौन डाकूर साहव । 
"छृष्णनगर से डाकुर साहव श्राये है न ॥* 
भरृष्णनगर से डाकर साहव श्राये हे ? कच ?" 
"परस्स सोभः के 1, 4 
"ठीक हे 1» का कर वद्रजी दूसरी शरोर देख सर कुं सेचनं 
लेगी < 
शग्धिकला ने ऊहा--उन्दौने कारे कि तुम कुच श्रच्छीदा 
जाश्रोमी तो तुम्दै दवा-पानी वदलना दोगा । 
वहजी फे नेन से श्ल गिरने लगे 1 चोली-श्रच कोई 
श्ाचश्यकता नदीं 1 
शरिकला-यव्घो १ । 
"सव स्वुनाष्टेनं ? 
भ्पुना तो है 1, 
"'तो--शव मेरे जीनेष्टीसे क्या? 
मशिकला ने कदा--वहन, लुम यद वात यरो कती हा ? 
सने प्क दिन यद्‌ वात कही थी, उस्र पर तुमने सुभे क्या क्ट 
सरू धिकसय चा 1 याद्‌ नदीँहैण ६ 
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बहजो ने डु ख-भस सोख लेकर कहा--तुम्दासी दशा से मेरी 
दग्णा मे बहत श्रन्तर है । मेरा जीवन तो कलङ्कित दो यया हे। 
यह्‌ जीवन जितना शीघ्र समाप्त हो उतना ष्टी च्छा दे। 
णशिरला पला रख कर वड व्याकुलता से यहृजी का प्प्क 
दाय श्रपने हाय मेँ लेकर वोली--यह वात लम क्ये कहती हा ? 
तम्हारा तो कोर दोष नदीं है । 
् वहजी ने कपार खोक कर कदा-मेरे इस जले रूपार क 
देोपहै। 
शशिकला ने कहा तुम ते शअ्रपना स्वामी जान कर ही-- 
दस. चात से वहजी कु उत्तेजित हई । उनकी शोणे पदी 
हो उठी । उन्दने कद्ा--हजार वात की यह एक वात है । 
शिमला ने उत्साहित हकर कदा--तुम्दाया शरीर शरोर 
मन दोन विद्ध हे । कलङ्कित होने की वात षया कहती हा? 
लोग जो पर्थर की मूर्तिं केर ईश्वर मान कर पूजते है, वह्‌ पूजा 
पत्थर के प्राप्त होती दै या ईश्वर को? उखी तरद तुमने मी 
श्रपने पति की री पूजा कौ दै । 
बह्वजी श्रो मृद्धे करः वेली-श्रच्चुः मुभे सेचने दे । 
शश्िरला श्राह फे साथ उनका संद देखने लगी 1 बहजौ 
कै नेनौ कौ पल रद रद करः कोपने लगी । सरोल मी. रद रह 
कर वोप उठती थी । कद हण ये ही वोतने पर उन्दने श्रोिं 
साल कर फिर शशिकला की शरोर देखा । चह टि तक्षता पूणं 
थो । वाली--ो, वहन, लुम टीक कदती देष । श्रच्छा पक काम 
करान) 


शशिकला ने पएद्ा-क्या ? ५ 
५मेसी इख श्रालयारी के नीचे की दरा म, ददन फोनि मे, 


प्व हाथी दत का बाक्स टे! उसे ले श्नाश्नो 1" 


= 


५ 
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शशिकला आलमारी खाल कर याक्स ले आई 1 -बद्वजी ने 
याक्सं लेकर वदे स्नेह फे साथ छाती के उपर रक्ला । 

शशिकला ने कदा--वहन, इसमे च्या है £ 

ह्जी ने धीरे धीरे घाक्सका खोला 1 उसके भीतर पक 
सेशमी रूमालफे फोने मे कुर्वेधा दुद्रा था। वहजी ने उस 
रूमाल के निकाल लिया ! वार के विद्धोने पर सक्ला 1 सूमाल 
कै छाती कफे ऊपर रख कर श्चीरे धीरे गोड खोलने लगीं । उसमे 
से पक श्र॑गृटी निकली 1 

शशिकलः ने पृ्ा-यद सिखकी श्रगु है ? 

वहजी फे शोज मे छख हेली की मलक श्चा गर । वेली-- 
दस शओंमूरी फो चे पदनते थे । 

यद्‌ सुन कर शशिकला की श्रोलौ मे श्ोख्‌ सर श्राये 1८ वह 
जीने शिरूला की शरोर करवट षद्‌ली । रुमाल के विद्धौने पर 
फला कर दाथ से उसे श्रच्डौ तरद खींच तान कर दुरुस्त 
क्िया। फिर श्रेगूडो को चूम कर उसी तरह रूमालमें बोध 
चाक्छ मँ रला ओर उसे श्रालमासी मे रखवा दिया । 

शशिकला ने देखा, बद्टजी की श्रो बन्द हँ 1 श्रव शिकला 
उचके पास बैठ गई । वहजौ जे एक वार श्रोणं खोल कर फहा-- 
सुमे नोद रा रही हे । 

“सा जारो ” क कर शशिकला उनके रुह पर धीरे धीरे 

पस्वा भलने लगी । बहजी शीप्र दौ सा गद । शशिङला ने देषा, 


व भुष्धि पर श्राज क दिनो कफे वाद्‌ शान्ति की शोभा विराज 
ग्दीषै। व 


¢ 8: 


चन्दर महल में शिकला फेनामसेजोखी कुल दिनिसे 
रहती दै वट गोपाल की पती है । यद वात, भूपेन के ढास 
फेलाये जाने फे कुछ क्षण वाद्‌, गोपाल ने मीं खनी । ससे उसके 
श्राश्चय फी सीमा न रही । पोच-चछ मदने पहले जो लीलावती 
चसखन्तपुर से नवीनचन्द्र के साथ गपयव हु थी वह फस भ्रकार 
यो श्चा पर्ची, यदह गोपाल की सम मे नदीं श्राय । शशि- 
ला का नाम उसने वारवार खुना है, परन्तु भ्राज तक एक वार 
भी उन्न श्रोख से देखा नदी । इसका फारण यष कि चद गोपाल 
कीदृष्टि से वची रहने के लिप विरोष सावधानी रखती थी 1 
धसं विपय मे गोपाल फो श्चव रत्ती भर भी सन्देह नही रदा । 
इन वार्ता को सोच कर उसा छुवूदल क्रमश चढने लमा । वह 
श्च पृछैतो किसे ? छन्त पुर का दवार उसके लिए बन्दहीहो 
शया। दो पक डाक्िर्यो श्रय भी वीच वीच मे किसी फामसे 
उस ॐ पात श्राजाती द, किन्नु उनसे शस विपय म॑ कोई वात पून 
क्री उसरी भरचरत्ति नहीं हाती । कनकलता से जो उसकी शसाखिरी 
चातचीन हुई थी, वह भी उसे स्मर्णद्ो श्राईै। यर्दोसे धिदा 
दने फे पदले एक धार भेट फे लिए कनक क्रा श्रतिश्वय श्र 
के साथ श्चञुरोध करना, तव एक प्रकार की पदेली सा जान पडा 
ध्या! श्व गोपाल की सममे बद पेली श्रा गई) 
वषजी की हालत अव वैखी ख्याय नदी है, यदी खनने यो 
लिप गोपाल उह हृश्रा था 1 श्य यदह सुना है। खन फर उसे 
चल देना चाष्िप था, पर नदीं गया । लोलावती से मिलने फी 


र ष 


क 
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भी उसको इच्छा नहीं 1 उसने जैसा कु स्ना दै श्चौर विश्वास 
किया दै, उखसे चद इच्छा श्रव उल्क मन मेँ उसपन्न भी नहीं दो 
सकती । तच जिसका हाथ उसने मन्ोच्चारण करके पकडा 
था, जिसे इतने दिना तक वह श्रपनी अर्धाङ्गिनी समता था 
उसका क्या इया चौर परिणाम मे उखका क्या होगा १ यह 
जानने कै लिप गोपाल के मन के प्प श्राग्रह दवये हण था। 
इसके सिवा कनकलता से उसकी भेट कैसे देगी ९ विना भेट 
किये बह कैसे जायगा १ इस प्रकार की दुधिधा मँ पड कर उसने 
श्रीरभीदो दिन विता दिये। 
तीरे दिन सवेरे सुना कि दौीवानजी के दालजिंलिङ्ग के पते 
पर तार द्विया गया है । कलवे श्रा जायेभे । कमलाप्रेवी श्रौर 
उनकी पतोह रलकला तीर्थयात्रा की तैयासे कर रही है ! दिन 
मी नियत दो गया है 1 यद सुन कर गोपाल ने साचा कि मे यो 
से दिलना नदी चादता, इसी से ये भटपर यरय से जा रदी हे । 
दजन के कारण घर छोडना चाहती है । दसलिष श्रव धिलस्व 
करना श्ुचित जान उसने तीसरे पहर की गणडी से जने का 
निध्वय शिया । मोजी उस पर नितान्त निर्दय नदी है । उन्दी 
की श्याक्ता से उस पर से पहरा खटा लिया गया है, उन्ही की 
दया से उसे श्रपारः श्रपमान शरोर पुलिस की दथकडि्यो से छुट 
कारा मिला दै--यद उसे मालूम था । इसी से वह उर एकवार 
प्रणाम करने जायगा शरोर धःनक्लता से पक दार मेद कस्म 1 
मोजि से श्रा्ना संनेगा । 
स्नान श्यादि करे गोपाल ने श्रन्दर शततिला भेजी । इत्तिला 
पतेद्दी कमलेवी ने उसे बुला अज्ञा] भीतर जत्तेष्टी जा 


सय खे पला कमरा था उसी दाखी ने मोपा का पिरया; 
छख चण चाद कमलादेवी वदो राई 1 
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गोपाल ने देखा, उनक। सुह गाम्भीर्यं पूरणं है, दि नीचे की 
श्नीर दै । उनके यैठने का शरासन था, किन्तु वह वैढी नहीं । 
गोपाल कोपतः दृश्या उनके सामने श्राया । अवे वह क्या कह्‌ केर 
उन्दं पुकारेगा ? “मो” कदने का श्रधिकार श्रव उसे कमलादेवी 
देगी या नद्धी,--दइसरा चह निण्चय नही कर सका । धीरे धीरे 
घुने टेर धरती मे सिर लग। कर उसने णाम किया । इसके 
याद्‌ कष्ट से शद येक कर नीची नजर करके कदा--““ेरे सच 
श्रपराध त्तमा कीजिए ।” यह कह कर उसने सिर उखाया श्रौर 
कातर दणि से कमलादेवी पमे ओर देखा । उनकी परोल सख 
श्रोदश्नौ की धारा वह रही हे! 
देख कर गोपाल की श्रोर्ो से भी ओं वहन लगे ! उसने' 
कोपिते दुष्ट स्वर से कदा--“मै श्रापको मो कने योग्य नही, मे 
महापापी हं! यिं ्राक्ञादहा तो श्रापके चरणो की रज लेकर 
यददो से सद्‌ा ष्पे लिप चला जाऊ 1» कमला देवी के हठ कापिने 
लगे । भ्वेटा" के सिवा वे श्रौर कुच भी नदी योल सकीं। भरबल 
श्रशरुधारा मे उनफा वक्तव्य बह गया । मंद के ऊपर श्रोचल उल 
फर वष कोपने लगी । 

“मेने श्रपने के जसा दतभाग्य समाथा, देखताहङि वेसा 
मष्टी ह । श्रापने ध्रेखाः कह फर मुभे भमो? कदने का श्रधिकार 
दिया मोःतोामे श्रव चलला। कष्‌ कर गोपलिनें किर धस्ती 
भे सिर स्ख कर श्रणाम करिया। 

फमला ने श्रा पर सेश्चोचल टा कर कदा-^्वेरा 
जाश्रो । च्राणीर्वादि देतीरहसि तुम्बर वुद्धि धमं मं चर्ल धनी 
सहे । वुम्हं फिर सग्व मित्ते 1” यद फट फर यह धीरे धीरे र की 
शरोर श्रग्रसर षु । दार के समीप जाकर एकाप्कः स्या गर शरीर 


म ॐ 
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योली--*^ज्ञरा ट्र जाश्रो, कमक शुम से मेर करेगी \› कनक 
से भेट करभे फी घात गोपाल भूल गया था 1 < 
तच मिनदर पे वाद्‌ कनकलता उस कमरे मे श्राईै ! गोपाल 
तव पक कुरखी पर चैट गया था ! उस के पाख शरकरः कनक 
खडी हुई । उखके शरनुोध करने पर भी वह नदौ वैटी 1" कनक ने 
कोमल स्वर मेँ पृा-या श्राप श्राज दी जा्येगे ? 
गोपाल ने कदा दोपहर की गाडी से चला जागा । वहजी 
श्च कैसी है + 
"कनक ने कदा--लोग देवने से यही कर्देगे कि शव वे"वहत 
श्रच्छी हे, परन्तु यदह वात भमै नहीं कद सकती 1 उनकी श्रारो- 
रयता पर म धिश्वासर नहीं करती । ` छं 
मोपाल- छुना हे, परो ही वे तौ्थयात्रा फरेगौ 1 शरीर की 
पेसी श्रवस्था मे घर छोड फर नना शीव्र जाना श्रच्छा दोगा ! 
"यह चात हम खव उनसे कष्टते कहते "दार गरे, विन्तुवे 
श्रव यह किसी सरद रहना नहीं चादत्तीं ।* 
“कदो जाने की चात स्थिरः हुई हे ९” 
“कामी जने की । चछ्राप श्व कहो जादयया 2 _ , त 
गोपाले श्रमी कलकन्ते फा जाता ह । वरहो से शरीरः कष 
अला जागा) 
कनक--लीलावनी कख दिन से यद है, यद श्रापने छना है ? 
गोपाल--्ो शना रै 1 
“उसकी श्रापने च्या व्यवस्था कौ ? 
५श्रपनी व्यवस्था तो उसने श्राप करली दै । म श्चव उस 
ची चया स्यवम्या करेगा? श्चपतो क्तव जानतीष्टीष्)* 


,. ^ जाननी ह, किमत श्राप नदी जानते । लीलावती के सम्बन्ध 
म चाप पकः श्रमर्मदह} 
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यदह बात सुन कर गोपाल चौक उखा । पूछा-र्यो १ मे ङि 
अममेष्ं? 
कनक ने कारापकः खरी सती साध्वी है, पर कद निर्वो 
शछ्वश्य है 1 श्रपनी नासमभी से इस फसाद में फसी है। 
गोपाल कुद ्राग्रह के साथ सिर ऊँचा करके योला-सा 
कैसे ? 
फनकने तव पक प्क कर लीलावती का सारा घत्तान्न 
गोपाल फा कह सुनाया । 
खुन कर गोपाल कद्ध देर तक चुपचाप वैढा रदा । .फिर 
योलला--यह चात ते तमने लीलाग्ती फे ही मुद से खनी दोगी ? 
उसकी यात का विण्वास क्या ? श्रना दोप द्िपाने फे लिष्प 
पेसी कोर पफ बात तो चह गद कर करेगी दी । 
कनफ--उससे यह वत मेने पदे नदीं सुनी । 
-“ते पटले किससे सुनी ?" 
५ध्रापके किसी मित्रसे।* 
५मेरे किस भिन्न से ९, 
५वही जो पागल की तरह चक्र गया दै, ची भूपेन घाव । 
श्राप क्ते प्रति श्ररुनिम मिञतावश उसने श्राप श्रपना मतल 
गोखिने फे जिए श्रापके जीवनचरिति का उपकरण सग्रह फरते 
स्ते यह वात मालूम फी थी 1" „ 
गोपाल कनक फे मह की शरोर देखने लगा । उसके मभनम 
सन्देह होने लगा कि लीलायती पर स्नेह करके उसके हिताथं 
स्वायद यष्ट ृट-मरुख ये वातं कद रटी हं 1 
कनक ने कापया श्रापयेा मेस बात का पिष्यस्तनही 
द्ौता? 
गेपाल--श्ापष्ी यष्ट यात सच है, इसका भरमार? 
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कनक--पदले तो यह करि मे श्यपते शूट क्ये कर्हगी ? 
इसमे मेरा लाभक्याहै म 

“लीलावती श्रापकी खदेली रै । सर्हैली का उपकार करना 
तोलायदीषहे)* र 

"'लीलाचती मेरी सखी नदीं है । र 

तो पकर दुखिया का उपकार ही सही ।१ 

कनक जरा देख कर यैली--किसो का उपकार करना मेमै 
जन्मपकी ही मे नहीं लिखा । यदह कुं नदीं । यदि आप प्रमाण ' 
-चाहतेदतोमै श्चकाय्यप्र्माणदे सस्नी! 

गोपाल--क्या ? श ~ 

“श्मापक्ञे परम हितैषी का हस्ताक्तए ।' कद कर कनङ़ ऊटपट , 
चादर गद 1 दो मिनट के वाद्‌ लोड कर गोपाल के दाथ मे उसने 
कद पक पञ्च दिये। 

गोपाल ने प्फ प्क कर ये खव पच पदे । लिफाफो को उलन 
पलट कर डाक घर की सुर देष्वी ! श्राखिर पक लम्बी सोख 
सेकर दुसरी श्चोर देखने लगा 1 । ॥ 

कनक ने कदा च्या सेच र्दे दै श्राप ?क्या लीलापरती फे 
ऊपर श्यापङ्का मीर कुद सन्देह है ? ॥ > 

गोपाल ने पूछा-माजी को यद दाल मालूम दै ? 

"मय उन्दः सच वातं मालूम हे गै है 

डस चिषय मै उनकी षदा राय है ? 

कनकः ने कहा--उनकी राय क्वा है, यद्‌ श्राप उनके व्यवहार 
से नदी समभः सके? 

गोपाल ने श्रखम्मे के साय कदा--कया व्यवहार 


कनफ-- भया ये श्रापफेा सुभः से मेर करने फो लिप नी 
छह गई १ ॥ 


पोचर्वो भाग ३५६१ 


नो, सोक है 1 श्रच्छा, ये वथा कतो हें १” 
“सय सुन कर श्रौरये पत्र पट कर सोँजो श्रहपकी यृहिणी 
की खुद्धि फी वहु प्रशसा करती हे 1 
गोपाल ने श्रधीर हेरूर फ्ा-मे लीलावती को रहण फर 
या नही, इस सम्यन्ध मं उन्न पवा छ्धं राय द्य है? 
कनक दी हे 1 उरन्टने कहा था कि श्रपनी वियादिता खी 
फो चिना श्रपसाध के व्याय कर भोपाल कभी श्रध्मं नहीं फरेगा | 
गापाल लिर सुकारूर सेचने लगा ! ५तुरम्ह किर सुख मिते 1» 
मजी फे इस श्राशी्ांद का गूढ सकतेत शरव उसने समभा । 
कनक्र--तो लीलावती के यहो मेज दू"? 
भोपाल नही, अमी रहने दा । उसे मे साथ से जाङेगा। 
श्रव वादर जाता ह, श्रापका उपकार में जीवन भर न भूर्तूा । 
(| छ छ [५ [| 
उसी दिन दोपरर फो गोध से एक डाली श्रोर पक पाली 
-वाहर निकी ) कलकत्ते पटच कर वहो पक दाटासा भकान 
-फरिराये पर लिया । गोपाल वहो कयीव प्टक महीने रह कर नौकरी 
क्रा उद्योग फरने लगा । कमलविवी ने लीलावनी क्षे कुटु रुपये 
द्वियि थे । इससे भापाल के खच के लिए कोई कष्ट नदीं 
उना पडा । 
पक महीने सी फेशिश से गोपालन व्नाल-नागपुर-रेलवे के 
पकः खेर से स्टेशन का छटा वव नियुक्त रूर सखीक कल 
क्ते से वके लिप रयानादहा गया |, 
@ छ & (| & 
दा मद्यीने चाद पक दिन ल्ील्लावती को कनरूलता फा लिखा 
` -प्क पत्र मिल्ला 1 उसके पठने से क्ञात ह्ुश्ा कि कनक भी माल- 
किन षै दाथ-पैर जोड कर उचके साथ काशी गदं थी। वहो 


1; 
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पटु चने पर यही का रोग उत्तरोत्तर वदने लगा । गत काति ˆ 
परिमा का उन्दं काशी-लाम दा गया । रत्यु केदे दिन पदलेषी 
स्र वह्‌ पति की रगु को हमेशा श्रपने श्ोचल मेँ वोधे रदत 


शीं श्रौर उनके श्ुयोध से उस गूढौ को भो उनकी चिताम्‌ 
स्थान मिला । 


%& समाप्त ॐ 


खढक्--रामप्रद्‌ वाजपेयी, कृष्ण प्रेस, प्रयाग 


